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अथभ्रीमद्रगवद्वीतार्थवाङ्मयीमूर्तिः ॥ शछोकी॥क्क्राणि 
पंचजानीहिपचाध्यायानदुकरमात्‌॥ दशाध्यायाशजाश्चै 

| स कसुद््रोपदाबुज॥१।एवमष्टादाध्यायीवाड्सयीपूर्विरे 

 श्वरी॥ जानीहिक्ञानमत्रेण महापातक ताशिमी।॥२॥ ध 
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ननः 


हम्‌ १८ आनद सवे सद्धमोवटनिर्योप्र विदित करते है कि, 


थह भगवहाता मथ सवं सेको मेग्रंथ िरेमणिरूपसे पन्यहै ` 


धयः समस्त हनातनधमोभिमानी किज्ञलगोको पाठ आता 
साधारण साधारण क्थोन हे एक आध शकक तो बुखसे 
उरण करतार ६. एेसा इस्‌ ग्रंयका माहात्म्य है. यइ क्यो नक्ष 
दाक, जी साक्षात्‌ पद्चनमि भगवान्‌ श्र्ष्णचद्रनीने परम भक्त 

अखेनको श्रीमुखसे निरूपण कश ह. निम एकएक अक्षर तच्च. 
से भरट हे. देशा यह भंथ है ते इसकी इतनी महिमा दोना 
{३ 1 यह एसी गीता से उपनिषदोके साररूप हे श्रीक्ष्णः 
ने इ निकाटी है अजेनजीने इका प्रथम आस्वादं 
या है. इसके भोक्ता इद्धिमान्‌ छो है. यह परम पवि ओरं 
चतुार्दिध एुरुषाथंको सिद्ध करता है 

एसा य्ह तत्वज्ञान भहाभारतंके भीष्पपकैपं श्रीव्यासयुनिने 
अथृहपस निहयण किया हे, यई अथ रस्छतभाषनिं रदनेसे इसका 
अथ समञ्चनेमे साधारण लगोको पराधीन करता था. यह. न्युनतां 
देखकर मने इस अंथकी (गीतधततरभिणी' नामक भाषादीका 


3 


, ननिमण कर इसका प्रथम्‌ सब्त्तिस अन्यच्च छप्वायाथा. कह 


आत्त दाथ हाथ बिकगहै. इए बस्ते भय इष्‌ भादाटीकाका रनि- 
र्टर इक सदादीके ख्ये यथोचित पारितोषिकं पाकर ३३ उत्साहे 


आमन्‌ रेट खेमराज श्रीकृष्णदासनी “श्ीवेड्टेरवर' काषलानाके 
अधिपएतिको निवेदन किया है. उन सेड शेरा शीङकष्णदस्‌- | 
चीने यहं रथ प्रम्‌ उत्सादसे अपने (“श्रविः ऊपालानमे 






॥ 






(४) भूशरिकत ! 


सुद्र मनोहर भरक्षरोमं पष्ठ विकने कागजपरे छपके परशि 


फिया है यह उक्तं सेजीका परम उपकार है 


र 


अव रम भागा रखते किः इस अख्भ्य मनोहर भाबादीकास- 


मेत पुस्तकको संयह करके भगवदुक्तं तत्चज्ञानको पायकर प्रम 
आनंदका विद्रान्‌ अनुभ्वैकरेगे 
घुकुड सीतारापात्पन- 


पण्डित श्वुनाथग्रसाद 





॥ भ्रः ॥ 
भथ श्रीभगवद्वीताभाहात्म्यम्‌। 
भाषाटीकासमेतम्‌ । 
-- ~ न्प 
अहषिरुवाच । 
तायश्चिव मराहत्स्य यथाकतस्रूत मे द ॥ 
दराणयुननी प्राक्त व्यासेन धुतिचोद्तिय्‌ ॥ १॥ 
गयत ॥ नत्वा गावं कृष्णं गीताचायै नगरम्‌ ॥ 
भताषाहात्स्यस्ष्याख्यां इवं प्रकृतभाषया ॥ ३ ॥ 
अनेकम्रकारकां कथा सुनते. सुनते शोनकहषी सतजीसे प्रभ 
करतभ्य कः ₹ सृत ! जा अीपद्धगवद्रीताका माहास्स्य श्रीव्यास 
जीने कहां है सो यथावत्‌ मरको कशे ॥ १॥ 
सते उवच ॥ पृष्ट 4 भवता यत्तन्पहद्रोप्यं एुरातनष्‌॥ 
करन्‌ व शक्यत्‌ व गतिमाहात्म्यसत्तसय्‌ ॥२॥ 
२(नकका परभ्र सुनके सूतजी बटे कि) नो तुमने भेरसे पछ 


यह्‌ अतिगोप्य प्राचीन है. अति उत्तम यह गीताका माहात्म्य किसी 
कृरिके भी कहनेमे नरी अत्ता है ॥ २॥ 









सम्यकप्रकारते तो, कृष्णदी जानते दै ओर किचित्‌ अर 
व्याजी, श्ुकेदेवजीः याज्ञवल्क्यं अथवा ननक्‌ जानते 


.  मोक्षमिच्छति 


र मखं मोक्ष चाहता दे 


(६) गीतामादात्म्य । 

ओरनन कानेति सुनिके खोकमे वणन भी करते है पतु नते 
नरी दै, इते नैषा भेने श्रीव्या्षजीके मुखारविदते सना है तषा 
ङ्छ थोडा कटम्‌ ॥९ ॥ 


स्वपनिषदो मावो दोग्धा गोपालनंदनः ॥ 
पाथा वत्सः सुधीभोक्ता दग्धं गीताऽग्रतं महत्‌ ॥ ५४ 


सवै उपनिषदे तो गउह्प होतीभई दुदनेकारे श्रीकुष्ण ओर ` 


चछरुरूपी अयन प्रथम पान करतेभये, पे यह गीताङ्प ईष 
अतिंमिष् लोकम प्रवत्तं केरतेभये ॥ 4 ॥ | 
सारधयमजनस्यादो कृषन्‌ गीतामृतं ददौ ॥ 
सतलोकोपकारथे तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ ६॥ 
जो भगवान्‌ प्रथम अजैनक। सारथीपना कर्ते करते सर्वलोको 
= रः वास्त अजनको गीताह्य अमृत देता भया पेते आष 
ओीकष्णके मेरा नमस्कार ३ ॥ & ॥ । 
संसारसागरं घोरं तरैमिच्छति यो जनः॥ 
तनति समारुह्य परं याति सुखेन सः ॥ ७॥ 
, जो संसारथोरसागर तरना चादत्त दोव, पो गीताषूप नापर 
सुखसे पार पता है ॥ ७ ॥ 
गीताज्ञानं शतं नैव सदेवाभ्यासयोगतः ह 
= त्मा याति बालकहास्यताग्‌ ॥८॥ 
जिसने ीतासंधी ज्ञान सदा भभ्याषयोगते नदीं सना है भौर बह 
वृह 
















व वति पठतयेव गीताशाछमहनिशम्‌ ॥ 
नते वै मावेषा एवन संर 


संशयः ॥९॥ 


ठकोकरिके उपाक प्रत्त हेताहे॥८॥ - 





(+ 











सुना, न निसके धद ३ ओर न भावना दै से पुरुष 


५ भाषाटीकासमेत । ` (७) 


„ अ रतादन भीता पठते ओर नते दै वे मलुष्य नर, देवताही 
ड एस जानना यहा संशाय नदीं ॥ ९ ॥ 
गताज्ञानन सबाघ्य कृष्णः प्राह त॒मजुनमर्‌ । 
अहाद्‌ शपर्दस्थान्‌ गताध्याये श्रत्तयर्‌ ॥ १० ॥ 
अङ्ष्णभगवान्‌ अजुनको गीतके ज्ञाने प्रबोधिके सोरे कि, 


इसगीताके इकणएक अध्यायमे अष्टाद्पद्‌ जो विष्णु उनका स्यान 
जो परमद से स्थापित क्रिया ३॥ १० ॥ 


माक्षस्थानं परं पाथं सथुणं वाथ निर्मम । 
सपनददररद पर्‌ बह्माषगच्छति ॥ ११॥ 
हे अजन ! एषण अथवा निोण्‌ स्वहच्छप्भाण मेोकषस्थानपर 
इन अठारह अध्यायह्य सोपार्नोकरिके पसरह्यको पराप्त जेता रे॥११॥ 


(क । (ण च 


मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिनि दिने ॥ 

सुकृ द्राताभसे स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जो दिनदिनभरति जरुस्लान है सो शरीरमख्का ना्ञक रै ओर. 

इसगातारूप नर्क स्नान संस्ार्दुःखह्प मर्का नाश्चक ३ ॥ १२.॥ 

गीताशाछस्य जानाति पठनं नेव पाठनम्‌ ॥ 

परस्मान्न थुतं ज्ञानं नेव श्रद्धा न भावश्च ॥ १३ ॥ 

स एव माटुषे छोके पुरुषो विडराहकः ॥ 

यस्माद्रीतां न नानाति नाधमस्तत्परो जनः॥ १४ ॥ 
जो गीताराखका पठना पडावना नही नानता है द न्‌ दषते ` 










ह (८) व गीतामादएत्म्य । 
सकर समान ई मिते कि, षह थता नदी जानता है तिसीरे 
।  उ्के पिवाय दूसरा जपम नदी दे ॥ ९२॥ 98 ॥ 
` धिक्तस्य मानषं देहं धिग्ञानं धिङ्कलीनताय्‌ ॥ 
त्‌ा न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १९५ ॥ 
जो गीताथेको नहीं नानता हे उपके मदष्यदेहको, ज्ञानको ओर 
 इटीनताको विकार दे गोर उप्ते अधिक कोटे भम नरी ३ ॥१९५॥ ` 
धिक्सरूपं शमं शीट विभवं सहहाश्रमस्‌ ॥ 
तिश न जानाति नाधमस्तत्परो जनः ॥ १६॥ 
नो गीताशाश्चको नहीं नानता दै उसके सुदररूभको, सद्रशी - 
` खको) विभको ओर रेष्ठगहाश्रमको धिकार रै ओर उसते सधि 
अधम दसरा नरी ३ ॥ १६॥ 
। धिक्‌ परागर्भ्य प्रतिष्ठां च एनां मानं महात्मताम्‌ ॥ 
तशाज्चे रतन्‌।स्ति तत्सवं निष्फडं नगुः॥ १७॥ 
निकी गतास प्रीति नदीं उसकी दिम्प्‌, भति, पूना, 
भान्‌ जर महात्मापनेको धिकार हे ओर उसका सव निष्ठ ह ॥१७॥ 
. धिक्तस्य ज्ञानमाचारं घतं चेष्टां तपो यशः ॥ 
 गीताथपठनं नस्ति नाधमस्तत्परो जनः॥ १८॥ ` 
निके गीताथैका पठन्‌ नही ह तिके ज्ञानको तथा आचार, 
भतः चेश! तप ओर यको धिकार दै, उसते अधिकं कोई ननं 
५0 
गीतागीतं न यज्जानं तद्िदयासुरसजञकम्‌ ॥ ` 
न्मा धमरहितं वेदवेदातिगर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
नो ज्ञान गीता गाया नदीं दै उस ्ञनको आरी ज्ञान जा- 


वव + 


0 











+, 


ए 


आाषारीकासमेतत्त। (९) 


¢ ® (च्ल 


नन्‌ देहं व्यथं सहर धमरहेत तथा वेदवेदतिकशकि निदितं है॥ १९॥ 
यस्मादमययी गोता सवक्ञान प्रयोजिका ॥ 
सनिशक्लमयी माता तस्पाद्रता विशेष्यते ॥ २० ॥ 

निसवास्ते कि गीता पमेषयी ओर शवज्ञानोकी प्रवत्तैकर्ने- 
खा ह आर स्वशघ्चमयी ई एसा कडा ईं, तिस गीता सवश 

श्रे 98 है ॥ २०॥ 
याऽर्धते सतत गीतां दि रत्रा यथाथतः॥ 
स्वपन्मच्छन्वदृस्तिष्ठञ्छाश्वतं मोक्षमाश्चयात्‌ ॥ २१॥ 

जो निरंतर शतिदिन अभैसषटित गीताफो सेते, चरते, गोरः 

-खडेभी पठते शते दं वे सनातन मेक्षफो प्राप्त हेते दै ॥२१॥ - 
श्ग्रामशेभ्रे ठ देवानारे शिवाखये ॥ 
तीथं नथा पठेयस् वैकुंठं याति निशितम्‌ ॥ २२॥ 

स्ार्याषके संडुख देवमंदिश्ये, शिवास्यमे, तीथे ओर नदीः 
किनरि जो गीताकेो प्ता रे से निय वेङ्कुखक ॥ २२ ॥ 
दर्वकनर्दनः कृष्णा मतिणहन ठष्याद॥ 


 शयान्‌ वददनश्चं यज्ञताथत्रताहिभः ॥ २३२॥ 


जेसे श्रीदेवकीरनदन कृष्ण गीताफडते संतुष्ट हीते हैं तेस वेद- 


पाठः दनः यज्ञः तय सर त्रतादिकिि नहा सतु इतं ६॥२३॥ 


गीताऽधीता च येनापि भक्तेमविन चेतसा ॥ 
तेन वेदाश्च शाक्चाणि पुराणानि च स्व॑शः॥२९॥ 


जिनने भक्तिभावपूवैक वित्त सगायके गीताका अध्ययन्‌ किया 3 
-उषनें सवे वेद्‌, इश्च अर पंरणभी पटडुका ॥ २४ ॥ ~ 
योभिस्थाने सिदपीठे शिष्ठाम सत्समाश्चच॥ . ` 


9 







नाक्रः ` 






१ १०) गीतामादात्म्य । 


यज्ञे च विष्णभक्तयरे पठन्याति परां गतिम्‌ ॥२५ 
योगीके स्थानम, विष्येर्वरी इत्यादि सिद्धपीठमे, प्रष्ठपुरुषके 


संधु, - ताधसभमिः यज्ञम ओर विष्णुभक्ते कमु पाठ करने 


मोक्ष पतगा ॥ २९ ॥ व 
गीतापाठभ्रवण के.यः करोति दिने दिनि॥ 
केतवो वाजिभमेधायाः कृतास्तेन सदक्षिणाः ॥ २६ ॥ 


जो दिनिदिन प्रति गीताका पाठ ओर अवण करता हे तिने सथः 


अग्रिशोमादिक ओर अर्वमेधादिक दक्षिणासहित यज्ञ करचुका ॥२६॥ 
यः णोति च गीतां कीत्तयेच्च स्वयं एमान्‌ । 
अकि पर्थ व स॒ प्रयाते पर्‌ पद्‌ष्र्‌ \ २७॥ 


नो गाताका अथे सुने ओर आप करे दसरोको अण करवै पतो 


प्रमपदको प्राप्त रोता ॥ २७॥ 


गतायाः पुस्तक नित्यं योऽचयत्येव सादरम्‌ ॥ 
विधिना भक्तिभावेन तस्य पुण्यफ़टं भणु ५ २८॥ 


जो आद्रपूवेक नित्य गीतके पुस्तकको विधिपूर्वकं भक्तिभा- 


वस्युक्त पनमा उषकं पुण्षक्रा फर घनो ॥ २८॥ 
` सकला चोवेरा तेन दत्ता यज्ञे भवोकिल॥ 
व्रताने स्वतीथानि दानानि सुबहुन्यपि ॥ २९ ॥ 


पववत; सवेतीथं ओर बहुतसे दानभी देचुका ॥ २९॥ 
0 परविशति षै ॥ 
चारोद्धवं इ ह व परेणापि कृतं च यत्‌ ॥ ३० ॥ 
 होताहै 


उस गीताक्‌ परननेवाटेने यज्ञमं एवे पृथ्वी दान देका; तथा 


दता ( तहां भूत, भेत, विकाचादिकः 


{ल 
र 
1 


सः, 
र | 








भावाटीकासमेच } ८११) 
भौर दूरके कियेभये मेयंजादिक अभिचारन दुःखभी नहीं प्रह ` | 
कृर सकते ह ॥ ३० ् 
~ नोपसपन्ति तत्रैव यत्र गीताचनं 
। तापत्रयोद्धवा पीड नैव व्याधिभयं तथा ॥ ३ 
निक्ठवश्थें गीतताका पूजन है तहां दैहिक, देविक ओर भतिकं 
तीनों तकैक पीडा ओर गेगकृतपीडाभी नदी हती ३ ॥ ३३ ॥ 
न शाषौ चैव पापञ्च दुगंतिनं च किंचन ॥ 
देहऽरयः षडेतै वे न बाधंते कदाचन } ३२ । 
बह कोईक! शाप ओर पाप ओर इगेति तथा देहम र जो पांच । 
सनिदियः एक भरन देसे छः श वेभी पीडा नरी २२॥ | 
भगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ | 
जायते सततं तत्र यत्र गीताभिनंदनस्‌ ॥ ३३॥ | 
> जहां गीतके अथंका निरेतर विनोद हेता है तहां भमान 
 अतिऽत्तम अखंडभक्ति उत्पत्न हेती ह \॥ ३३ ५ 
प्रारभ्धं भजमानोऽपि गीताभ्यासे सदा रतः ॥ 
स भुक्तः स सखा राक कमणा नववबध्यत ॥ ३९ ॥ 
जो सवंकाङ मीतादीके अभ्यासम निरत दै वह प्रारन्धवक्चसे 
। सेसारभी भोगता दै, तोभी वह सुक्त ओर सुखी ३ तथा कर्मसेभी 
-< रवधनेका नही ॥ ३० ॥ 
~ महापापादिपापानि गीताऽध्यायी करोति चेत्‌॥ 
न किचेत्छ्छशते तं त॒ पञ्चपतरमिवाभसा ॥ ३५॥ | 


~ 





हम्‌ रहं 
त ६) 


ए" 1. 






ह १२) गीतामादात्म्य । 


योगत नो भूमे ब्रहमहत्यादिक महपापभी करे तो भी जरकरके 
-कमरुप्रवत्‌ ल्पत नदीं होता दै ॥ २५॥ कू 
स्नातो वा यदि वाऽस्नातः शचिषां यादं बाऽश्चचिः ॥ 
विभूति विश्वरूपश्च संस्मरन्सवेदां छविः ॥ ३६ । 
स्नान किये होय अथवा न किये सेय पवि होय अथव अप्‌- 
वित्र हयः विभूतियोग ओर विश्वरूपदशन अध्यायका प्टताभय्‌ा 
-सद्‌। पित हाता ह ॥ ३६ ॥ 
अनाचरोद्धवं पापमवाच्यादिकृतं च य॑त्‌ । 
ए अभश्यमष्चं दाषमस्प्रयस्पशजं तथा ॥ ३५ । 
ज्ञातज्ञात्डत्‌ नत्यामद्रयजनत च यत्‌ । 
तत्सवं नाशमायातं मातोपषादनं ततलक्षणाद्‌ ॥ ३८। 
जो अनाचारमे ओर जा निदितशब्द बोखनेश्ष, जो अभक्ष्यभक्ष- 
` णमेनोन ने योग्यके छरनेसे, पाप भये; तथा जोनल भौर 
अजानमे नित्य पाप भ्ये ओर जो इद्ियेि पाप भया हो सो सै 
` गीतापाठसे तत्कर नष रोता दै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
सतन ब्रातमाक्छा च प्रातग्राह्यं च स्वंशः॥ 
गीतापाठं प्रकृवाणो न शिष्येत कदाचन ॥ ३९ 
= जो स्वज भोनन करता हो सवैप्रतिग्रर उताहो उफ भी 
` पापों करके गीतापाठसे रिप नरी दोताहे ॥ ३९ ॥ 
 रत्नएणी मही सव प्रगह्यापिषरिधानतः॥ 
४ 3 {त चेकेन श स ॥ ४०॥ 
- ˆ वििदीन रत्नपए्रित पृथिवीका दूनर्भ 
` - युद्ध स्फटिकमणिवृतर निष्पाप होतार ॥ ४० ॥ 4 सतारे 
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पदा वसते दै ॥ ४ ॥ 


भाषाटीकासमेत 1 (१३). 


यस्यातिःकरणं नित्यं गीतायां रमते सदा ॥ ` 
सवाग्रेकः सदाजापी कियावान्स च पंडितः ॥ ९१ ॥ 
जिसका अंतःकरण सदा भीतम रमता हे सो सवेअधिदोरथी, 
षदा नुप करनेवालः सो क्रियावान्‌ ओर से पंडित हे ॥ ४१॥ 
द्शनीयः सृ धनवान्स योगी ज्ञानवानपि ॥ 
सं एव्‌ याक ध्यान सववद्‌ाथद्‌शकः ॥ २॥ ५ 
सोहे दशेनयोभ्य है, सोह धनवान्‌, सोहं योगी, सोहै ज्ञानवान्‌, सहः । 
याज्ञिकः सोई ध्यानी जर सोहं सवेवेदोके अथेका देखनेवारि ॥९२४ _ 
गीतायाः पुस्तकं यू नित्यं ष्ठे प्रवत्तेते॥ | 
त्र सवाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले ॥ ४३॥ ` | 
-गीताका पुस्तकं जहां नित्य पाठम प्रकते हे तहं एथिवी- 
रके सवै प्रयागरदितीथं सदा रहते है ॥ ४३॥ | 


निवसंति सदा गह देहदेशे सदेव दि॥ ` ~ 
सै देवाश्च ऋषयो योगिनः पत्नगाश्चये॥४४॥ = 


9 ® 


ओर यदहं वशं मर देहम भी सवे देव; षि, योगी 


क 


आर पत्रगभी | 






गोपाठ्बाल्कृष्णोपि नरदधुवपाषदेः॥ ` 
सहायो जायते शीघं यत्र गीता प्रवत्तते ॥ ५५॥ रः 
जहां गीता प्रवृत्त हेती है तहां नारद, धुव ओर सवे पाषेदनस- 
हित गोपर-बारक्कष्ण रीघरी सहायदेतिदै॥०५॥ = 
` यतर गीताविचरश पठनं पाटनं तथा ॥ = 
तत्राहं निधितं पार्थ निवसामि सदैवदि॥४६॥ 


५ 
& 
ब 


अ 


> शरः 


{१४) गीतामांहात्म्य । 
श्ीङकष्ण अजैनसे कहते हँ फ) दे पाथं ! जहां नित्य गीताका 
, चार होता हैः तशं मे निश्चय सवेदा रहता द ॥ ४६ ॥ 
गीता मे हदयं पाथं गीता मे सारउत्तमः ॥ 
गीता मे ज्ञानमत्यग्यं गीता येज्ञानमक्षयम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
हे अज्ञेन ! गीता मेरा हदय ई गीता मेरा उत्तम क्षारं दै, गता 
अरा अतिजथज्ञान ओर अक्षयज्ञानभी दे ॥ ७॥ 
गता मं चाोत्तम्‌ स्थान गीता मे परमं गृहम्‌ । 
गृतिज्ञान समात्रत्य खक पालयाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ 
गीता मेरा उत्तमस्थान हे आर गीता मेश उत्तम कारं ह गीता- 
क ज्ञानको धारण किये भये तीन ठकोका पारत द ॥ ८ ॥ 
गता म परमा क्द्या ब्रह्मषूपा न संशयः ॥ 
 अद्धमावाक्षरा नित्या लनिरवांच्यपदात्मिका ॥ ४९॥ 
गत मेरी उत्तम विया हे, गीता ब्रह्मह्प ठे, इसमें सञ्चय नही 


 अद्धननि नररा, सनातन) अनिषोच्यपदरूप एसी पराबणी- 
दप मेरी यह गीता दे ॥ ४९॥ 


गीतानामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शण पांडव । 


कीत्तनात्सवेषापानि विलयं थाति तलक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ ` 


 _ षाड !गीताके ेरप्तनाम्‌ दसो ठमहे कहता ह 
 शनिनके कीतेनते तत्का स्वपापकषय हेते ह ॥५०॥ ` 


अथ गीतानामानि । 








५) 
८ 


नवद 





होक) वहां एककटप्‌ बास ९१ ॥ ९६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । ( १९) 


अट मात्रा चिदानंदा भक्घ्ी मयनाशिनी १ 
वैदजयी पराऽन॑ता तत्त्वाधज्ञानमञ्जरी ॥ ५२ ॥ 
इत्येतानि जपतित्यं ने निश्चलमानसः ॥ 
ज्ञानसििं ठभेच्छीषं तथाति परमं पदम्‌ ॥ ५३ 
अय ताक नाम कहते ह्पातार्गंगार गृयन् द शीता 
सत्या < सरस्वत 8 ब्रह्मश्या 9 महवह < निसन्या ९ सुकूगादहू- 
नी १९ अध मान्रा ३३ चदानद्‌ा १२ भवघ्ा १३ भयना्ना ३& 
दनय २९५ पर ३६ अनता १७ तत्वाथज्ञानमनरे ॥ १८॥ 4१5 ॥ 
५९२ ॥ गाताके इन अटाशड नामनको नित्य भन स्थिर कृरक्छ 
अपतारहद तां चक्रहयं ज्ञानावदक प्राप्त होके, अतम पक्क 
आ्रप् दाताहं ॥ ३ ॥ 
पटेऽसुमथः संपूरणं तदद्ं पाठमाचरेत्‌ ॥ 
तदा गोदानं पुण्यं ठभते ना संशयः ॥ ८९ ॥ 
जो संपणे पाठ न्‌ कर्सके ते आधीगीताका यने नव अष्यायन- 
कश्‌ फर कर) ता ९क मदानक एण्य्‌ प्ति; स्पे संशय ह ॥<4&॥ 
षडंशं जपयानस्त॒ गंगास्नानपएटं लभेत्‌ ॥ 
विभागं एठमानस्तु सोमयागफलं लमेत्‌ ॥ ५९६ ॥ 
छठे अंदा्म याने तीन अध्यारयोका नित्य पट करे तो गंगास्न 


= नका फर पवि. तीसरे भागका याने छः भष्यायनका नित्य षठ 


करनं सामयागका फर पावे ॥ ५५ ॥ 
तथाऽध्यायद्रयं नित्यं पठमानो निरंतरम्‌ ॥ 

द्रलोकमवाप्रोति करपमेकं वसेदवम्‌ ॥९६॥ 

रो अष्यायौका नित्यं पठ क्सता रहै तो इदरोकको र 


<. क > 5 ~ ती श न 









{ १६) गीता मष्हात्म्य । 


एकमध्यायकरं नित्यं पठते भक्तिसयुत 
सश्द्रलोकमवापीते गण यत्वा वसाचर्‌ ॥ ५. 
जो एकी अध्यायका निरेतर नेमते भक्तिपूवेक पाठ करतां 
तो रद्ररोकको प्राप्त रके वहां शंकरका गण रकिः वडुतक!क- 
प्यैत यनि कलंपपयैत दिके यु देता ॥ ५७॥ 
अध्याया च पादं वा नित्य यः पठत जनः। 
स॒ प्राप्राति 4३८ ।क मन्वेतरशत समाः ॥ ८ । 


जा मनुष्य गताका आधा जथवा पव अध्यायकेभि नित्यन- 


(चः 


शते पाठ करता रहै, तो कह सूयेखोकमं सौ मन्वंतरके वषपर 
बास केरे ॥५८॥ ` 
भतायाः @कदशकं सप्र पच चतुष्टयम्‌ ॥ ॑ 
 निकद्रककमद्ध वा शकना च पटन्नरः ॥ न 
चद्रक(कमवाप्रात्‌ कषोणामयुतायुतस्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो गीतकि दशशोकं अथवा सातरपाच चारतीन दोए 
अथवा अघि शककाभी निरंतर पठन केरे, तो अयुतायुतवषे यनि 
 दश्चकोटिवषै १०००१००० ०० चंद्रखोकंमे वापं करणा ॥ ५९; 
गीताथमेककाटेपि इोकमध्यायमेव च ॥ 
स्म्रस्त्यक्छ जना दह्‌ प्रयात परम पदम्‌ ॥ ६० ॥ 


नो एककाठभी गोतके एकशकका अथवा अध्यायका अथै 
 स्मरताभया देदको त्यागे तो मेोक्षको पै ॥ ६० ॥ 


। ४५. 
भ्न 






कि वापपाटे वा शृणुयाद्तकारतः ॥ 
कयुक्तोपि युक्तिभागी भवेलनः ॥ ६१ ॥ 


+ "1, भ 





| 0" 
3 


म म क क 
~ ॥ 





१ क" 

र न 
प] व 
¶ 


जतिद॥&६॥ ~ . 


भाषाटीकासमेत! ` १७ ४ 
जो अतकारुके समयमे गीताका अथै अथवा पठ सुनता देहं 
त्यागे, तो महापाततकीभी स्त होय ॥ ६१ ॥ 
मातुापुस्तकसयुक्तः प्राणास्त्यक्त्वा प्रयाति यः॥ 
स वैकटमवपरोति विष्णुना सह मोदते ॥ ६२॥ 
जो गीतके पुस्तकथुक्तं प्राणोके त्यम, से विष्युखोककों 
प्राप्त हके विष्णुके समीप आनद करे ॥ ६२ ॥ 
गताध्यायसमायुक्तो भृती मानुषतां वजेत्‌॥ 
गूताभ्यासं पुनः कुत्वा कभते अुक्तियुत्तमाम्‌ ॥ ६३॥ 
जो मरणसतथमे शीतापुस्तकका एक ` अध्याय भ समीप शेय 
तो मतुष्यनन्मे पायक पिर ओीताभ्यास्त करके सक्त सेय ॥ ६३ ॥ 
गिज्खिमसद्युक्त भ्रियमाणो मातं दभत्‌ ॥ 
यदसत्कमं च स्वै गीतापाठं प्रकीक्तयेत्‌ ॥ 
तेत्तेत्कस्‌ च नद्‌ कत्वा परणयबाप्चुयात्‌ ॥ ६९॥ 
मृरनेषरभी जो गीता दसा उरण करके मरे तो भी सुक्त रोष 


` जोनो के केरे उच उसमे गीतावाड करे तो निदोषकरकां 


सप्रणे कठ षवि ॥ &8 
पितृच॒हिश्य यः भदे गीतापाठं करोति वै | 
संतः पितरस्तस्य निग्यायांति सद्रतिम्र्‌ ॥ ६५॥ 
जो श्राद्धमे पितरनके निमित्त शीताका पठ कंरेतो वे पितर्‌ 
पत॒ भयेहुये नरके युक्तिको जय ॥ ६५ ॥ ं 
गीतापटठे त॒ संत॒ष्टाः पितरः बद्तर्पिताः॥ . + ` 
पितृटोकं प्रयात्येव पुताशीवौदतत्पराः ॥ ६& ॥ ` ` 
गतापाठते भसत पितर पको जीद देतेभषे ष्िेकको 











गीतामाहात्म्य ! 


 . टिखित्वा धारयत्कंटे बाहृदंडे च मस्तके । 
 नरयत्यपद्रवाः सय विद्ठरूपाश दारुणाः ॥ ६ 
गीता र्खे सै अुजापर अथदा मस्तकर्मे धारम्‌ कर 
तो उसके विघ्रूप दारुण उपद्रवे नाञ्च दोयं ॥ ६७ ॥ 
¦ गीताएुस्तकदानं च पेवपच्छसमन्वितम्‌ ॥ 
` दत्वातत्सष्टज सम्यह्ताया जायत जन्‌ ॥& < 
गोदान देनेषर गारैकी पृषहित हाथ शीताका पृस्तक खे 
जिसने दान दिया व्ह सवै करचुका \॥ ६८ ॥ 
पुस्तकं हेमसंयुक्तं गीतायाः शद्धूमानसः ४ 
इत्वा विप्राय वदुष जायत न पुनधर्वं ॥ ६९ 
 सुवणैसंयुक्त गीताणुस्तकका दान जो श्ुद्धमनष्े दिद्रान्‌ ऋ्मण- 
कृ देयः षो फिर जन्म न पवि ॥ ६९॥ 
 शतएस्तकदानं च गीतायाः प्रकरोति यः॥ 
 -सयादि बह्यसदन पुनरबृत्तिवा्जतय्‌ ॥ ७० ॥ 
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भःषाटीक्समेलं । {१९९ ) 
शीकृष्ण क्ते दै किः जो यीत्तका अथै सनिके पुस्तकका 
शान्‌ करे उष्टको पनात फर देत ह ॥ ७२ ॥ 
दें माचबयाभित्य चातुव्यषु भारत ॥ न शरणो 
1त पटत्यव्‌ भताममतरप१याम्‌॥७३ ॥ हस्ताच्य 
कत्वाऽद्त्‌ ब्रा कषटटात््यड इपर्कत ॥ षामा 
तास्त छक छञ्धव्‌ा सक्ष सुद्ध भवेद्‌ ॥ ॥ ७६ ॥ 
जो धटुष्य देह पाके इष॒ अमृतरूपिणी भीताको नही पठता 
ओर नदीं खना ई सो शथे अयिभये अमृरको त्यागके विषको ` 
कृष्ट पीता है; ईसं गीताम अमृतका प्रान करके भोक्षको भरा 
होक खी हेता हे ॥७३ ॥ ७४ 
जनः सषरटःखात्त्मताङ्ञान च थतम्‌ ॥ 
सप्राप्रमश्रत्‌ तेश्च गतास्ते सदन हरः ॥ ५५॥ 
संसारडुःखकरके पीडित जिन मनुष्येनि इर गीतके ज्ञानको 
सुना वे अभृतं इक विष्णुखोकको प्राप्त भथ ॥ ७९ ॥ 
गतामाश्त्य बहवा भघुजा जनकदयः ॥ 
नितकट्मषा टक गतास्ते परम पदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस गीताका आश्रय करके, हते जनकादिके शना पापरहितः 
होके प्रपपदको यये हँ ॥ ७६ ॥ ~, 
गीता न विशेषेस्ि जनेषूञावचेषुच॥ ` 
ज्ञातेष्वैव संपग्रेषु समा ब्ह्यस्वरूणी ॥ ७७ 
गीतायै नीच उचत विशेष न्दी, आत्म 






| (२०) ~  गीतामादात्म्य। 
प्राप्रोति नरकं षोरं यावदाभूतसंछवस्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो गीताकी इषौ ओर निदा करता दे सो प्र्यपय॑त नकम 
रहता दै ॥ ७८ ॥ 

अर्हकरेण ्रदात्मा मीताथं नेव मन्यते ॥ 

कुंभीषके स पच्येत यावत्कट्पलयो भवेत्‌ ॥ ७९ । 

च हकरख ताक अथक. नह्‌ मानता ह साप्रर्थक- 

छपयत कुभापाकं नरकम्‌ पचता ई + ७९ ॥ 

गतिं वाच्यमानं यान श्रृणाति समीपतः ॥ 

श्वस्ुकरभवां योनिमनेकां सोऽधिगच्छति ॥ ८० ॥ 


। १ 
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जो गीता वंचतीभहेको ननदीक नाके नहीं सुनता है सो कत्ता 


ओर सूवरके अनेक जन्म पाता है ॥ ८० ॥ 
चय ङ्ृत्वा च गातायाः पएस्तक मुः समानयेत्‌ ॥ 
न्‌ त्र्य स्यत्फक (कचलत्पटनं च वृथा भवत्‌॥ ८१ ॥ 
जो भीताके पुस्तक चोरसि छके उसुपर्‌ पाठ क्रे तों 
उसको पाठका फठ तो नरी पिरे ओर वृथा परिश्रमं होता हे ॥८१॥ 
` यदत्त नव गाथ मादते परमादरात्‌ 
४ ति फटे रेके प्रमादाच बथा श्रमस्‌ ॥ <२ ॥ 
नो गीताके अथको सनके अतिआदस्ते आनंद नही गता ३ 
 उप्तको फर नरौ पिर्ता हँ वह प्रमादे बृथा देता दै॥ ८२ ॥ 
र ५ :.८.3 शृत्वा हिरण्यं च पटबरसवेष्ठनम्‌॥ =` 
३दयेच तद्रष्टय प्रीतये प्रमामनः॥ ८३॥ 
को सनके सुवणे ओर रेशमी वघ्र पुस्तकं रपेटनेका उश 


के वास्त साचनेवारे 9 = 


छेकी देना॥ ८३॥ 
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गा । (२१) 
च पूजयतत दव्यवद्लाद्युपस्करः ॥ 
अन्रवटववः व्रत्या दुष्यत गवात्‌ ॥ ८४ ॥ 
२०; व) जरपनाहदक करक वृक्का पूजनं शरक नाना- 


(ल 


अकस्किं अत्र दना कः समवान्‌ प्रसन्न होक इसं उदिसे देना ॥ ८४॥ 


महात्न्यसतद्तयाः कृषप्रोक्तं सनातनम्‌ ॥ 


गितं पठते यस्तु यथाक्त एटमाडयात्‌ ॥ ८५ ॥ 


यह्‌ शीकृष्णका कहाभय्‌ सनातन भीताका माहात्म्य इसके 


` ओीतापाठके अंतमे पटे तो यथोक्त एल पि ॥ ८९ ॥ 


गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नेव यः पठेत्‌ ॥ 
वृथा पाठफरं तस्य श्रम एषं हि केवटम्‌ ॥ ८६ ॥ 


५ 


गतावाठ करकं महित्स्विक न बिं ता उसकं पाठ करनेका 
च्म वृथाहं ह. पाठका फट नहा पताह ॥ <& ॥ 


एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीतापादं करोतियः ॥ ` 


- श्रद्धया यः शृणोत्येव इरां मतिमाष्ठयात्‌ ॥ ८७॥ . ` ध 


जो इस माहात्म्यके सयुक्त गीतापाठड करेगा ` अथवा सुनेगा 
ुढभे सोक्षपदको प्रविगा॥८७॥ _ ` 


 -*/ = रक "ग कक 





{२२} गीतामादात्म्य । 


जो गीताको सुनके ओर पठके माहात्म्यको पठते सुनते 
भनहच्छित फर्को पावते द ॥ ८८ ॥ 


कै 4 


इति श्रीमदारादपुराणे सूतशोनकसंबादे श्रीकृष्णः 


प्राक्त श्रामद्धगवद्रातायह्यत्स्य सपण 


इति श्रीमसकुरतीतारामात्मनपंडितरनाथग्रादविरचिता 
श्रीपद्रगवद्रीतामाहात्म्यचंद्रिकाव्यास्या समातिमगात्‌ ॥ 
॥ श्रीकृष्णापेणमस्तु॥ ॥ शुभं भवतु ॥ 





त भापका-सेमशज श्रीकृष्णदास 
५श्रीवङ्टश्वर' स्टम्‌ मेस, सेतवादी -व. 
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शीगणेक्षाय न्तः ॥ क 
न [0९ = 
श्रीमद्धगवद्राता। क 
तान्वय-अधृततरगिणीभाषदीकाश्येता । । 
व्व 


श्रीजयाति । 


परणम्य परमात्मानं कृष्णं शमालजं हम्‌ ॥ । 
ओीताव्याख्यामहं छव गीता्रततरमिणीम्‌ ॥ 3 ॥ 3 
धृतरा उवाच । | व 


धमेकषत्र कषतर समवेता युयुत्सवः ॥, | 
माम॑काः पांडव्शेवं किर्मकवतं संजयं ॥३॥ 
„ जव शआरीह्करकषेजये दु्ोधनादिक धृतराष्के एज ओर युधिष्ठिर . 
[ `. दिक ्ांड्के पुव सापञापकी सेनाको छेके युदधके वासते तयारं 
॥ भये तम यहां दस्तिनापुरमे धृतशष् संनये पून रभे किः हे सनयं! 
।' ^ धमेस्थ॑ङ रकम युदकी इच्छा विथिभये कटे येये भरे धव 
> ओर पांडे पुं ये निश्वयकैरके कयौ कैरेको प्रारभ कलेभ्यसे 
।. ~ कंरो॥१॥ “= 
संनय उवाच । ह. ` 
|  द्॑ातुंपाडवानीकंवूटंदयोधनस्तदां॥ ` 
। ` “ आचार्यघुपसंगम्य राजां वर्चनमर््रषीत्‌ ॥ २॥ ` 
|: रेस धरतराषटके वाक्य सनिके सेनय कहते भये कि, हे रनच्‌! 
शन दुर्योधनं तवै वयूहर्वनाथुक्त पांडवनकीपेनको देखके जीरं दर्णा ` 
चयेके सभीपे नाके वचन व २ 
परयैतीं पाड्पुन्ाणामाचायं महे 
व्यूह 
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= (२४) ` ` भगवह्रीता। { अन्यायः- 


~ ५ ३ेआचये! जो तम्हायं बुद्धीन्‌ शिष्य दुपदका पञ धृष 
, दुघ तिषकखे यथाथोग्यस्थानोपर स्थापितं पड़पएवय इस सवा- 
 त्तमेसेनकोयपदेखो॥३॥ 

` अत्र शरा पहेष्वासा भांमाज्ञनसमा यु । 

' युयुधानो विराटश्च दप्दं महारथः ॥९॥ 

८  इसपेनमिं जो युद्धकंरनेते भीम अजैनके हमान बडे धतुषर्पारी 


9, € (क 


। ह खर इवय किः युयुधान अर्‌ वरट्‌ मार्‌ सहास्था इद ॥ & | 
 धृष्टकेठश्चकितांनः काशीराजश्च वीयवान्‌ ॥ 
 पुरुनित्कुतिभोन शं शेव्यैशं नरपुंगवः ॥ ५ 





8 


| धृष्टकेतु चेकितानं ओर बरवान्‌ काडीका रना तथा पुनित्‌ आरं 
 इंतिभों ओर नेमे श्रध शेव्थं ॥ ५ ॥ 

4 युवामन्युश्च क्रन्त उतमाजाश्च कवार ॥ 

 सीभ्रो द्रौपदेयं सवे एव महारथाः ॥६॥ 

४: परतरा मर्‌ उत्तमरुष्वाला मर परन्शन्‌ एसा यधापन्यं 
सभद्राकां पुन अभिपैन्य॒ भोर मरस्थवाडे सवही ` दोपदीके पुच निस 

 इपप्रकार पाडवोकी सेना रची हे ॥ & ॥ 

अस्माक ठ विर्शिशायं तातरबोर्धं द्रिनोत्तम ॥ 

नार्थका मम संन्यस्य सज्ञाथ तान्त्रवीमि ते" ॥७॥ 

हे द्विजोत्तम ! दमा रेनमे नो अ ओरं दमती सेनक पतिर उनेको 


नाने निनि के वासते तु्चीरेसे कतं ह ति न्को जैनि ॥ ७॥ 


भवान्‌ भीष्मं कणश कपंशच समिर्तिजंयः॥ 1 
त्थामा विकचं सोमर ५६ ; १ ८॥ 
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पथमः १. } सास्वय-अॐमूततररगिणी भा० टी०। (२५ } 


२ सम्रापके जौतनेवाडि कृपाचयि अश्वत्थौमा ओर किक्षणं 
र तसा शी राना सेमदत्तका पञ भूरिथवा ॥ ८ ॥ 
अन्ये च॑ बहवः शरा सद॑ त्यक्तजीविताः ॥ 
ननशिल्लप्रहरणाः स्व युद्धावंशारदाः ॥९॥ 


आर मवसे जारितको त्यगनेवाडे ओर नानारंकोके प्रररकर- ` 
नेवा भर -भी सवं युद्र्तुररेसे बईत शुर है ॥ ९॥ 
अप््यप्ं तंदस्मौकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
पर्थं त्वर्दमेतेषीं बरं भीभाभिरक्चितसर ॥१०॥ 


१.८ = 


रमां सेनो भीष्पकरके रक्षित दै तिप अस्षपथं है भर इनकी 
यह सेना भीमकरके रक्षितं ह इसे षरि है. तात्पये य है कि, भीष्य 
उभकवक्षपाती ह ॥ ३० ॥ 


अयनेषु चं सर्वेषं यथाभागमवस्थिताः ॥ 
भीष्म॑मेवी्िरक्चतु भवंतः इर्वएवं हि ॥ ३१॥ 
इश संव नकन युथार्थम्य भागवबनायभयं खड्‌ श्हके तुरम 
सवदा नश्वयकरक भष्पिक्षा हा सरक्षण द्रा ॥ ११॥ 
तस्यं संजनय॑न्हष स्वः पितामहः॥ ` ` 
सिर्दनादं विनयोन्चशंवं दध्मो प्रतापवाब्‌ ॥१२॥ 


शेस सुनके बडेपरतांपवान्‌ कोरवनमे बद्धे पितामह भीष्मं उसदु- 
य्थनको दषे ,उतननकंरनेवारे उचेस्वशसे तिहनदसे गनेनाकं 


, 
। 
ख 
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श शखक। पजातभयं ॥ १२॥ 
ततः शंखा मेवं पणवानकगोडखा व ॥ त 
=  सर्हसर्वभ्येहन्यंत सं शब्दस्तुयंलो 


(~ 
हः 


१ 


(२६) भगवद्रीता ) [ अध्या 


तं शंखं र भरी जोर ताति नगरे रणरिदे ककष दी बततेभये 
`स शब्दं मिभिंतभारी दोताभयीं ॥ १३ ॥ 4 
मधिवः पींडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः ॥ १९ ॥ 


तब निमे तं बोडे जोड ३ देसे शष्ठ रथ॑पर वेटेभये ऊष्म ओर 
` अजेन दिव्यं शे वोको बतेभये ॥ १४॥ | 


चननं हवीकेश देवदतं पनेयः॥ = । 
पड दध्मो महशंखं भीमकमा बंकोदरः ॥ ५९५ ॥ 
तहां श्रीकृष्णं पांचजन्यंको, अंजन देवदर्तफ, भयंकर ह क्म 


लिका रेता वृकोदर यानि तीक्ष्णाधिदसाल अशोत्‌ ीम पेड्नभिक 
 महरिंखको पजतिभये ॥ 4 ॥ ` 


अन॑त्वि्जय्‌ राजां कुतीपत्ो युधिष्ठिरः ॥ 
नकुल" सहदेवश स॒वोर्षमभिपष्पके ॥ १६ ॥ 


तीका एम॒ नां युधिष्ठिरं अनेतविर्गयरौलको, न्कल नौर 


संहदेव सुवोष ओर पुष्पकं सेको, कमते यनातेभथे याने नङ्क 
धोषृको ओर सहेव 0 (3 
कार्य परमेष्वासः शिखंडी च॑ महारथः ॥ 
चष्टचुन्ना वेराटथ सत्यकिश्चपरौनितः॥ १७॥ 
न्पतपनाा काशीका रोना ओर महारथ शिली ओ धृव 





` ओरं विराट ओरं दाञजनकरिके अनित सत्यकिं यादव ॥ १७ ॥ 





3 = एिवीपंते ॥ प 
९ इ ९ म्बा शखान्दष्ः एयेकष्टक्‌ ॥ १८॥ 





अथमः १. } सान्वय-षुल्नल्नरभिणी भा० टी०। (२७ ) 


है पृथ्वीनाध ! रनद ओर स्व दवौपंदीके एज भोर मैराबाहं 


भिमन्यु ये न्यरि न्य ज्ञो षो बनजतिभये ॥ १८ ॥ 


1 


स वा ॥॥। चिर त्राणा हृदयान्‌ व्यह्‌स्यत्‌ | 
नभश्च एथिषीं चेवं तुद्मुलो व्यनुर्नदियच्‌ ॥ १९ 
शे पिधित रे वैडा कर्द जका ओर पथिको शर्न्दयमा- 
न कृरनेक्स एृतरंप्के पुकि रदयोको दी ` विदीणकरताभया।३९॥ 
अथ॒ उयवस्थितान्द्ग धतिरष्टन्कपिध्वंनः। 
परवृत्ते शखयंपति धर्चरघम्यं पांडवः ॥२०॥ ~+ 
हृषीकेशं तद वाक्यमिदमाह महीपते \ ओ 
सेर्मयोरभयो सध्ये रथं स्थापय मे अयुत 
हे महीषते! तवं शश्चपातं पवत्तदनिके सर्मयमे कपिध्वज पांडव अन्‌ 
तुष्रि पोको युद्धाय तडि देखंके तवं धनुष्को उचाकरके अकः 
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“ श्थको स्थापितकये ॥ २० ॥ २१ ॥ 


यौवदेतातिरीकषेऽहं योडकामानवस्थितांब्‌ ॥ 
कैर्मया सहं योग्यमंस्मि्रणसखचमि ॥२२॥ __ ` 
मैः परथमं इनं युर्खदच्छवाठे सडेभयेनको देयगं कि, इस 
र्णसेतमे भरे साथ कौनकैरके युद्धकसली योग्य हे ॥ २२॥ 
योतस्यमानानवेक्रं यं एतेश्नं समागताः ॥ _ 
धातेरष्टस्य हषे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ 
जो ये भितिने ददि पृतषफे यद्धे प्रिय द, 
, इक भये इन युदकरेवोरोको भे दे 


न 








(२८ ) .:  भगवद्रीता। ` { अध्यायः 
| संजय उवाच । 


एवर्ध्ो हषीकेशो यंडाकेशेन भारतं ॥ 
सेनयोरुभयोममध्ये स्थार्पयेत्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्मद्रोण॑परमुखतः सवषा च महीक्षिताम्‌ ॥ 
` उवाच पाथं परयर्तीन्समवेतान्कुरनिति ॥ २८ ॥ 
संनय धृतराषटसे कहते किदे भाश्त ! अखेनकरके रेस करभे 
ओ्ङ्ष्णं दोनों सेनाजके बीमं ष्ठस्थको स्थापितकंरके भीष्म 
ओर दोणाचायके सामने आर सवै रनाओके सामने इपप्कार गेट 
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-तेभये कि पथय इकैदडेमये नो ङरवंसी तिनको देखो ॥२९॥२९५॥ 


तत्रायदर्यस्स्थितान्पः पितृनय्‌ पिता्यहान्‌ ॥ 

अचयन्मातुलान्धतिनपतान्पोनीन्संखीस्तर्था ॥ 

शनये व सनथारभयोरपि॥ 

तन्सिमीश्य स केतिरयः सवानविधूतवस्थितारै ॥ 

कृपया परंयाविशो विषीर्दतिर्दमत्रवीर्त्‌ ॥ २६॥ २७॥ 

अकिष्णनकि कटनेषेर अजैनं उस र॑णे खडदए पितं ( पिता. 
सहशभरिवादिक काका ) पितामहं ( भीष्प सोभदत्तादिक ) आर्च 
ये ( दाणाचायाविक्‌ ) मामा (रुङनिकरयादिक ) धातौ ( दुयोधना- 
क्कि) पतर (दरौपदीम पं से भये जो पांच) पे्॑( रकष्मणादिकोके 
। धुत) तथा सं (अश्वत्थामा नयद्रथादिक ) सु (्रपदादिक ) 'आर 
सुह (कतवमोदिको)दनैफो देखतेभये ते दोनो सेनीअमि भी उन 
। भव द्थुनको संडदेलि क सो कती्पन अलेन भति कपकिरके 
। व्र खेदिते रीति रेते यह ओते भये ॥ २६ ॥ २७॥ ` 





















|> ` भरनको लक 


प्रथमः १. ] शान्वय-अश्रुततरभिणी भा० टी०। (२९) 
अनन उवाच । 5 
ष्व स्वननं कृष्णं युयुतं समपंस्थितम्‌॥ ~ 
सीदेति मम्‌ गार्नाणि अखं च॑ परिशुष्यति ॥ 
वेषु शरीरे मे रोमहषर जीयते ॥ २८॥ २९ ॥ . 
अर्जुन कहते है कि, हे छरष्ण ! युद्धइच्छार्वाडि संडभये इन्‌ स्वन- 
नको देखिके मेर" शर्धं थिर हतेहै भर भ सूव॑ता है अर 
भरे" अशमे #4 'भ्रोर रोभीच होते ` दै ।॥ २८॥.२९॥ 
जडां स्तै दस्वा्वर्क्वव परर्दह्यत्‌ ॥ 
नै च॑ शैक्रोभ्यवस्थातं र्ती चमे भनः॥३०॥ 


हाथसे गृंडीवधनुष गिरौपरता ह भोर वचाभी जरीनातीहे ओर 
संडहोनेको भी नहीं ` सकत॑ ह ओर मेर सन अमतासरीखाह ॥३०॥ ` 


निमित्तानि च॑ परर्यांमि विपरीदानि केशंव 
ञं चे अथोऽनं वहयामि इत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
भौर हे केशव ! निमित्ती विपरीतं देखता ई भर तथार्षि श्वः 
नेको परक फिर कट्याणभी नही देखत ॥ ३१ ॥ | 
न क्षि विनयं कृष्णं न च राज्यं सखान्‌ च्‌ ॥ 
घ्नो ` शल्येन गोविदं कि भोगे जीवितेन की ॥६२॥ 
हे कृष्णं ! विलयं ओर रन्ध जरं खंखं नरी चाहता. गेिदं ! 
दमारेको'' शज्वकैःके भोगकंरके वयां प्रयोजन ! अथैव जीवनेकरभ 
कया परयोनन है ॥३२॥ ॐ 
येषामंथं क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च॑ ॥ ५ 
तं इमेवस्तिथा यदध प्रणस्त्यक्ता धनानि च ॥ 
इमैको गिन श ओर 
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(६०) मगवरद्वाता। - ` { उष्यायः- 


आचायाः पितर पुत्रस्तथैव चं पितामहाः ॥. ` 
मातुंखाः शश्चंधः पात्राः इयाः सं्वधि नस्त््था॥३९ | 
ये पव परे आचौये पितातंल्य काका पदं भौर तेतदी पितामहं 


€ € (6 


~ ६ 


एता हतथिच्छमि ध्रतोऽपि सद्रदनं ॥ 
अरि चेलोक्यराज्यस्यहे तीः 9 च शहीक्रते ॥३५। 
हे मधुूदन ! तीनोखोकेके रन्यके वस्ते भी रेरेो ये मस्ति 
श्ये तोभी इनको परनेकी नदीं दच्छकैरताहं तो '' धयिवीके- 
चास्ते कयो साङ्गा ॥ ३५ ॥ 
निहत्यं धौतराधर्ः का प्रीतिः स्यालनारैन । 
बापमेव श्रयेदस्मन्हत्वेतानाततायिनः॥ ३६ ॥ 


हे ननादेन्‌ । धृतराषएटके प्रवो! मारफे हमको क्या प्रप्ता होगी 


' इन आततायिनको मरके दर्पो पपरी ` स्मौ ॥ आततायी 


रक्षणदोरा-अभिदेड विषदेह जो, केगदाररनोई ॥ धनद्रसन्युखक्ष- 


चकर अततायिषट्हाई ॥ १॥ २६ ॥ 


तरमात्नसि वय हत्‌ धात्तराषन्स्ववांधर्वान्‌ ॥ 
सखर्न हि कथं हत्वा सुखिनैः शाम माधवे । ३७॥ 
इनके मारनेका. पाप दी हयमा तिरते दमारे वेषू धृतर्‌- 


 स्व्नोको मरके कैसे संह 


। दके पु्वोको सािके बास्ते इमे नदीं योग्यं है द सधिव ! निशवयेपूरवकं 


अदप्यते नं पैयंति लोभोपहतचेतसः ॥ 


लक्षयकतं दपं मिधदोद चं पातकम्‌ ॥ ‡ 


कथं नं ज्ञेथमर्माभि पि  प्पार्दस्मोतिर्तितुष्‌ ॥ 


~ ८०५ 





थमः १. शान्कय-अश्ततरशिषीष्ण० री०। ` (३१) 


टक्चयद्तं दाष अपश्यद्कननादन्‌ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
हे जनादन ! खभकरफे जिनके चित्त धह भय देके थे दयोधना- 
हिक कुरुक्यकरनैके रोषको भर भिदो पापको यद्यपि नदी 
देते नदह जानते तोभी इरुक्षयकृत दो्ैको देतेभये इमः 
करके इर पादपे निषत्त हेनेके वस्ति केष" नं जाननाचाहिये ॥२९॥ 
उुःटक्चयं व्रणर्‌ यात्‌ इर्षध(ः सर्नत्नाः ॥ 
घ चे कुट कुतसनप्थमीऽभिभवत्युतं॥ ५० ॥ 
कुर्क क्षयैहनिते सनातन इुच्के धये नाह होतेह फिर धमे नष 
नेसे समै इरंको अधे जीतलतहं याने इल्को अप्रतिष्ठित - 
केरदेताद ॥ ४० ॥ ध 
अधयाऽिमवात्कृण ब्रहष्यात्‌ ङलष्चेयः ॥ 
श्रीषु इष्टां वाष्णय जायत वणङ्घकरः ॥ ४१॥ = 
ह कष्ण ! अधपेकरके रको अप्र॑तिष्ठितदीनेसे कुख्की श्ीर्नैन 
दुष्ट होगी रे वृष्णिवंोद्ववं ! उन दुं शचिर्यनमे वणेसकर उत्त 
डया ॥ € १॥ * 
सुकरो नरकयेम्‌ डट्घनां रस्यं च ॥ 
यतात पितरो दषा इ्र।प१डादक ज्याः ॥ ०२॥ ~ 
निके कि, जिनके पितर पिडादकक्षिया पारतभयेविना ससाखें पे. ` 
ङे ओर इ्ीपे इख्वातिनके डंक वह वणेसंकर नरेप्रापिदी के ` 
त॒ उत्पन्न शेताह ॥२॥ _ ` - 
दोपैरे तैः इरपानां वणेसंकरंकारकैः॥ 
उतसांचते जातिधमङरटधमाशं शाश्वताः 
` श्जी्ख्षाती द उन्केजौ ये वणस ं 
तिषषे रौर सनातिन हुर्टधमे ने द 
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भगवद्रीता [ [ अध्यायः 


` उत्पक्चकंल्धमार्णां मचष्यौणां जनार्दन ॥ 
नके नियतं वासो भव॑तीरत्यचुञ्युश्चुम ॥ ५४ ॥ ` 
१ ह जनादन, जनकं इुख्यमं नए भय उन सर्नुष्याका नरकय स्रः 
वातं होती एत सनते ॥ ४४ ॥ 
अहो बैत महत्पापं कत्त व्यवसिततां वर्थ॑म्‌ ॥ 
` यद्राज्यश॑खलोभेन हत स्व्जनयुद्यतः ॥ ४९ 
अह $ ¦ ठम बडेपौपको कनको निश्चये दै ने सन्यछु 
६ स स्वननाको मारनेका उदबोगैकियेर ॥ ४५ ॥ 
मोपप्रतीकारमश््ं शक्छपाणयंः ॥ 


` धातरा रणे हन्युस्तन्मे " क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


क यान जौ म बदल नही रताहं एेसे मेरेको रणम मरिगे सौ पानः 
ओ मेरी अतिक््यणूप होगी ॥ ४६ ॥ 

वः संजय उवाच) 

 एवस॒क्ताऽजेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत 
.विसंज्य संशरं चापं शोकसंषि्र्थानसः ॥ ९७॥ 
-रानातरधृषते सेनय कदत कि सेपरे अन देत करद 


1 विष रकि सोकव्यार्करुमनहुभा भया रथे प्डिडी 
बेठरहतौभिया ॥ ४७॥ 





नो हाथमे उ्चयियेहये धृतर्श्के पुज अशर्घको ओर अपरतीदर- 


~ 

























द्वितीयः २. ] सान्वय-अभरृततरगिणी भा० टी०। ( ३३ } 
सजय उवाच । 
1 = यव्हिमश्चपमाङ्लेक्षमम्‌ । 
(दर्त्‌ मद वेक्यञ्चुबाच्‌ बधुद्रदनः॥ १॥ 

राजा धतराष सजय हत्‌ ह 2) जा प्रथप्र अध्यायपं कर्णावाक्थ्‌ । 
कहं वृह उप्कृरकं न्य्‌ अ सूनकं भरनेषे ने व्यङ्कङ विषाद- - 
युक्त उस अनस सथ्ुप्रदन भगवान्‌ ये वाक्यं बोरुंते भये ॥ १ ॥ 


जो बोडे सो कद्तेह कि, हे अजैन॑ ! नो अनायेनके सेवनेयो्यं 
र₹ अपंकीर्तिका करनेवाला एेसा यह योह 
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मको पे विषपस्थसते केसे भरतभुया ॥ २॥ 
नभ्य म्‌ रममस पय नत्त्वभ्युपपद्यते॥ 
&दरं हदर्यदोबल्यंत्यं्बतोतिष्ं परंतप ॥ ३॥ 
पृथक पुज ! तुम कायस्तको न अणक तर्हिं यह ` 
नहीं योग्यै हे तुच्छं दद्यकीं दुषेरुताकारके काय- ` 


१३. 


शताको खडि के खडेदोनवो ॥ ३ ॥ 
| अन्‌ उवाच्‌ । 
कृथं भीरष्महं संख्ये द्रोणं चं मधुसूदन ॥ 
२९५; प्रतय त्स्याम पूनाहवारमृहदन ॥ ॥ 

, देसे ष्णके वाक्य सुन अजेन गोड कि मधुसूदने सथाम भी- 
५ आर द्रोणाचायंसे बार्णोकरके कते युदधकूगा हे अरिपुदन ! ये 
दानो {ननेयीगय है यां मधुसूदन कृहनेका तात्पयं यह कि,भाप दैत्य 
| ता रो तो सजने कयं युदधकरातेहो अशिश्दन कहनेका स त्ये यू 
^ कःजो शनक हो तो भीष्पादिकं पूज्य ह 

 क्रतेदो॥४॥ ` 


) 


# 


३. 
& 
५ 
र 


(३९) | भगवद्राता । [ अष्याः 
रूनहत्वां हि महोल॒मावाल्च्छरेयो भोकतभेशष्यमः 
पी लेके 4५1 गुने दैव भनीय . 
` भोरगाधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
इषं कषमि अतिरंत्तमपरभाववारे शुरनेको मरेषिनां भिक्षाकः 
छत्र भी खानेको कल्याणदी जानना ओर अथे याने र्यकी दै 
कामना जिनके रेते गुर्नको इस सभमम भरके रेते भरभये "भोः 
को भोगो ॥ ५॥ . 
नै चेत्य कत॑रम्रो गरीयो यद्रा जयेम 
. यदिवा नो जयेयुः ॥ यनि हत्व ननिजीषि 
षामस्तेऽवस्थितीः प्रसंखे घातेरीष्रः ॥६॥ 
यह भी नीं नानतेहै किं) दमरिमि कोनं दरी है नाने हैम जीतेगे 
किवी ये ह्को नीतं भिन॑को मरके हम जीना भशं बार्ते 
वे" पतर पन सन्यु्खं दी ` खंडे ॥ & ॥ । 
^ कृपिण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छमि तवां धमे- 
 संमूटचेताः ॥ यच्छेयै स्यनिधितं महि तैन्मे 
शिष्यस्तऽहं शंपिभां तीं प्र्पत्तम्‌ ॥७॥ 
कृपिण्यं यह किःदम्‌ इनको मारकेकेते निथेगे तथा जो रक्षय 
कादोष इन कापण्य ओर कुरुक्षय दोषोकरकेमेर सभियस्वभाव विष्व 
सित भयाद इससे धर्ममेभी मेरा चित्त चकित भयादे कि क्षिय धमै 
। अद्ध जथा भिकषत्रभोजन्‌ इनमे कोन कटयाणकारक हे एस चित्त चकि 
 त्तदेपेसामे # ( पताह जो मेरेवीस्ते निधं कल्या- 
भेदायकं सपं वरी कहो हमद शरणोगत मरे “फो सितीवो ॥ ७ ॥ 
नँ हि शरपर्यामि ममीपरयार्यच्छकैमुच्छीः ~ 












द्वितीयः २. ] सान्वय-असृततरंणिणी भा० टी०॥ ( ३५.) । 


वणर्भिद्वियाणा्‌ ॥_ अवाप्य भमावसंपलमृद्धे 
राज्यं युराणायापं चायिप्त्यम्‌ ॥ < ॥ 
अरे रररे! बड अनथ है फिः जो पृथिवीम शंरहित संषदायुक्ते 
श्यंको ओर देवताभकि भी अपिपतित्वको पर्थकेमेरी ईविर्थन्के 
सुखनिरथि शकक दृर्कैरे उसको मे नरी देखर्तीहि ॥ ८ ॥ । 
संजय उवाच । 
ष्टवद्यच्ा इषाकर शुड{ कशः प्रतपः॥ 
न॑ योस्य ईति मोविदं ष्णी ब॑भूव हं ॥९॥ 
संनय धृतराषसे कहनेख्गे फ, शनक ेतापितकरनेवाखा 
तथा एडका जो निद्रा तिसके जीतने समथेरेखाजो अकेन इषी- 
केशं याने दरियोफि माठिक श्रीकृष्णको एसे कहके फिर वदी . 
यकम देस गोविदसे कर्के मनं होतेभये ॥ ९॥ 
तसुव्‌ाच हषाकशः प्रहुसत्निव्‌ भारत्‌ ॥ = ` ˆ 
सेनयोस्मयोमंध्ये विषीरदतीमिदं वच॑ः ॥ १० ॥ 
ह चरतर्वशोत्पन्न धृतश ! दनो तेनाभके रष्य्मे युदधके- 
इत्छादको त्यागिके शोक करर गो अञैन तिमे रसतेपरीषे आ$- 
णी यह याने जो अगि कगे सो वचनं बोरते भये ५१०॥ 

। अभियवाडवाच । _ , 
अंशोच्यानन्वशोचस्तं प््ञवाद्शिं मांषसे॥ 
र्तमूनगतासुथं नौऽचंशोच॑ति पंडिताः ५११॥ 
श्रीकष्णभगवान्‌ने नश्य किया (क; इसको पमोधमका श न 

नहीं है, इससे यह धमेको तो अधमे भर अधमेकरो धमं न क 
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८ { ३६ ) भगवत्रीता । { अध्यायः 


न हेनेका नरी; सो ज्ञान निष्कामकृमवना हीनेका नरी भौर अध्या 
त्मशाघ्च नो आत्मा-अनातमा-विवेकं उपदस्‌ याने नीव आर सर- 
का किविक उसका उपदेश इशविना निष्काम कम रानि स॒कतानह। 
। इसपे अध्यातशा्च र उपदा कृशे, एसा विचारके उपदेश्च कर- 
्‌ नेरगे. अब इष कसे चके अटारहे अध्यायमें छसेठकं डक 
“मजुचः” एसा वेय हे वहं पयत गता. उपदशा ह. तर 

प्रथम भगवान्‌ कहते हँ कि, ३े अजेन ! “त्वे अशोच्यान्‌ अन्वय 
यनि जो शोच॑नेयोभ्य नह तिनको शोचते हो भर अ्रहनबाद्‌ यान 
पठिते सशेली बति तिनको भाषते याने कहते दा १९ 
इमे पितरा शराद् ओर तपण न शीनेसे वे स्वमते नभं पड्म 
3 ` से स्वगपराति ओर पडना श्राद्धादिकं होने न देनेके स्वाधौन न 
द र तो आपके केरे पुण्यपापके स्वाधीन दं “ क्षीणे पण्ये पत्थ 
सोकं विरोति " इस प्रणते वे पुण्य पाप सदेह आमा स्वान 
है केवर देदक स्वाधीन नदी द यथपि पु्ादिकोके करभे श्र 
दिकोका पण्य प्राप्त होता दे; कारण किं? पुवादिक पदेद आतमसं 
वेधी हैः तथापि श्रद्‌ न हेनेसे स्पगेसे पडना.यह कारं कारम्‌ भ! 
"होनका नरी, इसवास्ते गतां जो ये शरीर नित्य नाशम अर 
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 भावोनाऽभवेविद्यतेसतः " इसप्रमाणक्षे पाडतजन्‌ इनका २ 
कैरते हैः इसते तुमकोभी शोचना अयोग्य है. ‹स्वेस्वेदमे- 
दतिमानवः ” इसप्रपाणसे स्वधमंय॒द्ध दी कल्याण 
नेमे ` जनाधिपाः ॥ 
वयमतः पर॑म्‌ ॥ १२॥ 
 । जो आत्मा यनि जीरा 








द्वित्पेयः २. ] खान्वय-असरततरंभिणी भा० टी °। { ३७ ) 


एलाःमा ह उनके स्वभाव सुनो. सो एसे कि, “अहं एवर्‌ इत्‌ 
पवेमनादौ काडि जातु नामपि त्वामेव भ॑ सव्र इस समयत 
तादिकास्पें क्था न था ! व्योकि) निशयकरके था 

नाक्षीः अपितिभक्षःणव'जनेसामे थारे क्यात्रूनथा! त्रु 
¶ थ्‌. “ इमे जनाधिषाः फि न आकन्‌ अपित्वासन्‌ एव य्‌ सब 

[ क्या न्‌ थे! अथोत्‌ भे भी थ. “अतः पर सव केष क न्‌ भवत्व्‌ 
अपितु भविष्याप एव" इषकारसे अगाडां क्था इमः तुमयेश्वे 

न सगे ! अथौत्‌ होये. इसे आत्मा नित्य दै. शोच करना 
वृथा है. तथा जो यहं इष, तष ओर ये एसा कदा इसत यह शिद- 
त भका कि, भीगत्षा आर परमात्मा न्यारे न्यरिं ई यहं न्यागपनाहा 
त्य हे. इसी श्ीक्रष्णर्जनि भी उपदेश किया स्या कि, अज्ञानमा 

हित अजैनको मिथ्याउप्देश् करनेदीके नहा. इस न्यारनम अ 
तिभी प्रयाण हे से यह-“नित्यो नित्यानां चेततनन्तृनानासका बहू 
नां यो विदयाति काशनिति" अथे-जो एक नेत्यचेतन परमात्मा 
है सो बहुत नित्थवेतन जीवेकी काषनाकती शरषूण करताहः 
नो कोई कंडे कि; यह भेद अक्ञानक्ृतं दै तो उनसे कहना कि 
यह परमाथेदष्िके अधिष्ठाता ओर आत्मयाथात्म्यं सुदा अज्ञानर- 
हिति नित्यस्वरूप परमपुरुष श्रकृष्णमे अज्ञानङृतभेददशेनकायं 
हेनेका नरी. तोभी कोह कष्ण अज्ञ कहे त उनके उप 
दिष्ट गीता अप्रपाण होती दै. जी कईं कृद कि श्रीकृष्णे अभेद- ` 
निश्चय कियाद इसत बह भेदं निराकृत रं सा ॐ व 
कारक नहीं ३. तव कहना कि, मृगत्‌प्णानिरङृत जानिके 
किर उशते जरुखेने न जायगा ना गया तो वह अज्ञ द. इतीतर ` 
नो मिथ्या मेदक इसमे उपदेश दिया ते इस ता 
न मानना चाहिये. दृक्ष यहं कि, भेदविना 











ह ~ 
§ (२८) भमवद्रीता ! क 


तथा ररमात्मामे रेसाभी शोनेका नरी कि) प्रथम अज्ञं य शाघ्रा- 
व्ययनसे ज्ञानी भये. निपको शराघाभ्यास्से ज्ञान रोताहे उशषको 
कोर समयमे अज्ञान भी रोता दै. सो नित्यज्ञानस्वसूप आकृष्य 
यह भी नरी शेषकतादै. यहां ती प्रमाण दै पो एसे किः 'यःघवैज्ञः 
सवेति ॥ पराऽस्यराक्तिर्विविेवश्चयतस्वाभाषिकीज्ञानवरककिणच' 
तथा याभी करेगे वेदाहसमतीतानिवतंमानानिचाजन । भविष्या- 
णिचयुतानि्मातिवेदनक्चन' इत्यादि प्रममोे भेददी सिद दत्ता 
है. भेदिन! उपदेशा फिषको केरे ! तदं कोद कहते कि, अलेन 
कृष्णक प्रतिवि हे, आपको आपी उवद करतेहे. तहां कदन 
किः द्रषन भरु इत्यादिमे आपके प्रतिर्षिवको देखके नौ श्त 
करे सो उन्मत्त याने चित्तभष्ट पिर हतार, उसके वाक्यभी अघ- 
भाण दे निपको अभेदज्ञान द उसको उषदेङ्ञ वननेदीफा नहीं 
न्‌ उसके गुरू है न शिष्य है इते यदी सिद्ध भया कि) परमात्म, 

नीव न्ये दं॥ १२॥ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमार यो्वेनं जां ॥ 

` वर्था देहतरप्राधिर्वीरस्तते म स॒द्यति ॥ १३२१ 

जे पे इतं द्मे नीरवकी अमर अवस्था यौवनं ओर जरा वस्था 
होतेह तेसे देदतिरकी पराति भी होतीदे पै धीर यने जञानीधुशष 
नदी मोदत दे॥१३॥ ` | 

 मात्रस्पशीस्त कंतियं शीतोष्णसुखंदःखद्‌ः॥ 

आगमापायिनोऽनित्यास्तस्तितिक्षस्व भारत ॥१३१ 


तीप । माजा जो इदरिां तिनके स्परौ नो ागदर्पदरूपश्स भौर 
ति उष्ण थान भद्‌ कटो कनद सीतोष्ण श भरहर दिक़ ओर 
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द्वितीयः २. 1 सान्वथ-अभ्रततरंगिणी भा० टी° ` +(३९) 


स्ंयोगवियोगादेक दुःखके देनेवाठे अनित्य ओर आगमोपायी याने 

हेते नति शते ददे भारत ! तुष सतर से उ्गको सहनकरे ॥१४॥ 
थ हिन व्य्थंयेत्येते एहषं पृरषषभ ॥ 
संमहुःखद्चखं धीरं सोऽतत्वाय कंटयते ॥ १५॥ 

ह पुरूषंषैभ्‌ ¦ खख ओर दुःख है षम जिसके रसे जिसं ज्ञानी पुरुष 
कये नि््ध॑यकशे नरी पीड कसे हसो पोक्ष॑नानेको समथ 
होती दै ॥ १३९ । 0 

नाऽस॑तो विद्ति भावो नभि विति सतः) 
अभयोरपि रटोऽत॑स्तनयोस्तत्वेदशिभिः ॥ १६॥ 

जो “गताप्रूनमताप्ु्नाह््ोचतिपंडिताः'' इस वाक्यकरके आ- 
त्भकि स्वाभाविकं नित्यत्व ओर देदका नाशित समञ्यके शोक न 
करना कदा उक्षीको अव नासतः इत्यादिकरके खुरा ढता 
कृरके कृदृते ह स रसे फेः अत्‌ जो नाङवान्‌ है उसकी थिरेता नी 
होती हे ओर रत्‌ जो अविनाशी है उसका नां नदीं होता तच्वदी- 
पुरूषेने इन रोनका भी सिरी देख ह सोह अगि दो रकि 
खुखस्ता करगे ॥ १ ९४ भिदं 4 

अनश र येनं सवामद्‌ ततय ॥ । 
विनौशमव्यंयस्याऽस्य न कंथितत॑तैमहति॥ १७ 
निष जात्म॑तत्वकरके य॑ सवै अचेतन तंच व्यत है उसकी त ` 
अविनाशी ननि ईष अविनीजीका विनश केनेको कोह नक्ष 
पमं हे ॥ १७॥ „= 
अंतवतं इम देहा नित्यस्योक्ताः शशीररण॑ः॥ __ ` 
अनाशिनोऽग्रमेयस्य तँस्माचद्‌यस्व भारत 
जो यह जीव अविनाशी है तथा अप्रमेयदै 




















भगदद्वीता । 3 { अध्याय 


५ नरी भाता है तया नित्य है याने सवेदा एकसा है रेतसे 
जीरके येः दद है नाहवैत के दै हे अलेन ! तिरे युद्धकरो॥ १८ 


= (= ट 3 & च्रे, € ७ 


यं एनं वेतत हतार यथे = म॑न्यते ईतम्‌ ॥ 
मोतो च विनौँनीतो नीयं हन्ति न॑ हन्यते ॥१९ 
^+ जो इत आत्पको मारनेवालां जानता ह ओर जो इसको अन्यक- 


© 


 -शके मरा सान॑ता ३। षे" दोनों नदीं जीनते दं य म किषीको मरता 

हैनं किपीकैरके मरता हे॥ १९॥ , ,., ( 
न जायत ज्रयत्‌ बा कद्‌ चना यम्यत्वा श्व त्‌ 

ष व| स भूयः ॥ अजा नित्यः शश्वताश्च मान 

ह ` - हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 

“यह आत्मां कोहैकाठमे भी नन्प॑ता भोर सरतां नदी यह अर्न- 

न्प नित्यं स्कल दे परणं यने परिरे थासोभीहेनवानं भ्यौ 

देओ रिरि हेने्वखाभी नहीं है ईरीरके माशनेपरभी नी 

 -मैरतादे॥२०॥ . 

वे्दाध्विनशिनं नित्यं यं एनमंजमव्यर्यय्‌ ॥ 

कंस्‌ पुरुषः पाथ क वातयाते हाते कष्‌ ॥ २१। 

। जो इस आत्मको अनन्मां अक्षर्य नि्य भविनी नान्त द 

 तोदेर्जजुन !सोवेह पैरुषकैते किरैको मरता ओर केत 

किक मारत ३ ॥ २१ ॥ 

` वारसि जीणानि यंथा विहाय नवानि गरहा 


नरोऽपराणि ॥ तथा शरीशणि विहय जीण 
न्यन्यानि दे 


-5) 


न> 


संयाति नर्वानि देही ॥ २२॥ 
सं आत्माका नाश नहीं तो भीं शरीरवियोगका 
राय जानिके भगवान्‌ कनेठगे कि, 





द्वितीयः २. ] सान्वय-अश्रततरंभिणी भा० टी ०॥ (४१) 


जतेमध्य न शष्के तयागिके ओः न॑वीनोको अरणकरतंदि तमे 
शीव परनि शरीक त्यागिके र नवीरनशगीरोको प शेतहिर२२ 
2 २५ कतन्दंति श 4 स्र ७६५ ८ ® € 
नै. नँ छिन्दति शृक्चामि ने नं दहति पावकः ॥ 
म्‌ च छदवयत्व्‌ा न शषियात्‌ मातः ॥ २३॥ 


वं भी इत आत्मक नेह छेदि काटि कतर अथि इसको न॑ 


4 


दे ॥ भर इसको नैषं भिजोयक्षकर्तहि आर पवन॑भी नही 
छं खाथसकता₹ ॥ २२ ॥ 
अच्छेथोऽथयदध्िऽयष्ड्कयोऽशोष्य एव च ॥ 


नेयः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २९ ॥ 
यह आत्वा छेद्नेयोऽयं नहीं यई जखनेयोग्य नही ओर भिजंनि 
ससनियोग्यं भी नदी ई ॥ यह नित्य सकरकरके शरीरम जानिगाखा 
(्थिरस्वभवि अच अर्‌ रःकतनहं ॥ २७ ॥ 
अव्यंक्तोऽयमचित्योऽथमविकार्यभयञच्यते ॥ 
तस्मदिष विदितिनं नखो चितुमदहसि ॥२५॥ 
अथ चैन नित्यजति नित्यं वा अन्यस ओतस्‌ ॥ 
तेथापि तवे महाबाहो नै नं शोचितमहसि ॥२६॥ 
यैह अतियुक्ष्मतासे अप्रमट हे यह विचा नही आता यहं विः 


न्य 


म 
9.0 
४ 


= 


काररहितं करदे ॥ तिरे इसको रेस जानिके शओचकंरेको न- ` 


हीं योगे ॥ जो कि, इको नित्यं जन्मा अर्थवा नित्यं मरा ननि 
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ये्यंहे ॥ २५॥ २६ ॥ प ६ 
जातस्य हि शष परत्यु 
तेस्मादपरिदाय॑ऽ थ न तं शोचितमहासे 







५५ 


1); 





ओ ॥ तोभी ३ महान अज्ञेन! तुमं इस अंत्मिको शोचनेको गही 





{ ४२) ममवद्धीता । [ अध्यायः- 


निरते क, जनकां शं नर्य ह भोर मेकां जन निर्य दै ॥ 
तितत इत निरुपाय परिणामे ठम शोचनेको गही योग्यो ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भातं ॥ 
अव्यक्तनिधनान्ये्वं तत्र॑ क परिदेवन्‌! ॥ २८ ॥ 
देअरनं ! मयष्यादिकं भूतप्राणी जन्मके भामे परगट न थे जनम 
के्थठि मरणके आदि मध्य अवस्थामे परगट दीखतेदे मरेपीरे भी न॑दीसे- 
 गेरतेनिुयते तहा शोक कोने है ॥२८॥, ,  । ; 
।  आध्चयवतयदयति कथिदेनमार्धरयवद्र- ` ^~ 
तिक नय । सनयः = । 
श्रणोति ुत्वीप्येनं वेद नं चैवं कश्ितुं ॥ २९॥ 
रसे देहात्मवादमे शोकका परिहार किया अव कर्तेद कि, देदसेन्यषः 
आत्ममं दषा रोता क्ता ओर ज्ञात्‌ भी दुरभरे॥परथमकेदेभये क्षणे 
करके युक्तं आत्मा सवैते वरिरक्षणेै तहां कोरैतैपस्वौ पुण्यवान्‌ ईष 
आत्मको सायत देर्तदि ओर तेसंदी कोर थथेवत्‌ करता 
। हे ॥ ओर तेसारी ओर पुरषं इतैको आाशचयतुलय सुन॑तद षर कों 
रम इं आतमारीको सैनिके भी नैही नानत रे ॥ २९॥ 
देही नित्यमवध्यो देहे सवस्य भर॑त्‌ ॥ 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि नं तवं शोचितभहसि ॥३०॥ 
8. | हे अजेन । स्वैकी देदैमं यं जीवं निरथैश अव्य ॥ तिश तुमः 
धवे भूते शोचनेको नी योगर ॥ २०॥ 
 स्व॑धममि चिक्य न विरकषिमतुईसिं ॥ 
प्य युद्च्छिथोऽन्यःकषंत्रियस्य नं वर्धते ॥२१॥ 
ह भी देके दयकरनेको नदीं येग्यंहे ॥ क्यो कि 
से ओरं कल्याणं नरी ॥ २१ ॥ ¦ 


4 # + + "113." 










द्वितीयः २. 1 सान्वय-अगततरंनि््तै शा० शी} (४३): 


यद्च्छंया चोपुप॑त्ं स्वीदरारमपाडतम्‌ 
खुखनेः क्षत्रियाः पाथ रभते युद मीरशप्‌ ॥ ३२॥ 
हे पृथापुत्र अजेन ! ज आप्ते प्रप्तभया ओर खुखभिया संवगकषः ` 
द्रि रेसे युदक पुण्यवान्‌ कतरियजेभं पिते द ॥ ३२ ॥ 
अंय चेच्त॑मिंमं भ्य संग्रामं नं करिष्यसि ॥ 
तत॑ः स्वधम कोति च हित्वा पाषैमर्ाप्प्यसि ॥ ३३॥ 
अंकीति चौपि भूतानि कृभयिध्यंति ते ऽव्यर्याम्‌ ॥ 
संभावितस्य चौऽकीतिमरणदतिरि्यते ॥ ३९ ॥ 
जो कदचित्‌ तुषं इ धमे संगा्को नं करोगे ॥ तो उष॑ः 
। स्वव ओर कर्तिके भी अढे एयंको पराप्तं ोवोमे ॥ ओर खम 
तुह्य अखंड अकीर्तिको भी करगे ॥ शे अकीतिं सेभावितषंर- 
बुक भर्णते अधिक ३ ॥ ३३ ॥ २४ ॥ | 
भयद्रणाडुपेरतं मंस्यते तवा महारथाः ॥ ` 
येषां च त्वं बहमतो भूत्वा यास्यसि लारधवम्‌ ॥ ३५ 
अवार्च्यवाद्‌ बहून्वदध्यति ४ (॥ ॥ 
नि्दतस्तेव सामथ्यं तते दुःखतरं चं किम ॥ ३६ ॥ 
श्रीकरष्णनीने अनक अभिप्राय जाना कि, जो मेवधुनके केह ओर 
दुबा्ुतासे युद्ध न करेगा सो मेर अकीर्ति केसे हेयमी यने हेनेश्च नश ` 
।. रेता जानिके बोरे कि, हे अजेन ! गिन कणेदुर्योधनदिकं महसथकै = 
दम॑ शुर श पसे मान्य थे उनरीके अब युद्ध न करनेसे नद्नयेोग्य- 
^ ताको पराप्त दोषगे बो महारथ शड ठर्वको भयते संयमं न किया 
| ` रेसाभनिग वोर कषर स तदत सामध्यको श पि बहत 
। ( दवय ३ बरोखेगे थाने अज्जैन कायर्‌ हे शभक वस्ते 













तोगे तों पृथिषीकी भोगिगे तिरे युद्धे अथे निर्य 


(४४) | `भगवद्रीतां । 
श्री आभषनमं सपसिहादिक देषिके प्यारे धारण करे ओर साक्षात्‌ द- 
विके श्राणल्के भागे तेते जब एसी निदा करे तब पपे षडाडधःख 
कोिहेसोकशे ॥२५॥२६॥ = _ _ 
हतो व॑ प्राप्स्यसे स्वगं जित्वा वां भोक्ष्यसे सह्‌ 
तस्मादर्तिड कतिय युद्धय कतनिश्चयः ॥ ३० ॥ 
उसनिदाके सुननेसे रणमें मरना मारना दी अषठहे एसा कहते रै हे 
तीए! नो रणमे शवरुप्रहारसे मरोगे भी तो स्वगको प्रप्देकेगे गो जी 


9 


येभये ॐंगे॥ 

सुखडःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयु ॥ 

त्त्‌ युद्ाय युज्यस्व न्‌ व पपसवाष्स्यास॥३८॥ 
सुख ओर दुःखको समानकरके तथ। खभ ओर हौनि नय जर परा- 


= = = ए 9 =, € 9१. 


जय सपान जानिके फिर युदके अथेयुक्तेरो रसे पारकोनपरा्हेषेमे॥ 


एषां तेऽभिहिता सास्य इद्धि्येगि लिमा खथ ॥ 
बुदा युक्तो यथा पाथं कमवप प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 
, ओक्कष्णभगवानने रेसा आत्मस्वूष दिखाया अव आत्पस्वह्प 


 ानप्षेक योक्षताधनभत कमयोग कर्तेद सो ठते कि) द पुथापुप! थ 


च्ल, 9 ® 


इदि मसेन साख्य जो आत्म देका पिषेक उपे कंदी ओं इतीकी 
` यागम्‌ याने कमयोगमं सनो भि बुद्धिकरके यकत कमथ जो सैसीर दुःख 


भ पठ 


` उसको छोडोगे ` ॥ ३९॥ 


= कि 


 नेहाभिक्रमनांशेस्तं प्रत्यवायो नं विधते ॥ 
 स्वद्प॑मप्यस्थं धस्य ज्यते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


=, 


नो अव्‌ ज्ञानयुक्त कमयोग करगे तिका माहात्म्य कदत ॥ 
कयै योग  ( ९. योगे ॥ $ इस्‌ 
करवोग यन निष्काम कमेयोगमे परारेभका भी नाञ्च नह 


^" "वी 


न ध्य 


द्वितीयः २. 1 खान्वय-अद्भुततरंभिणी भा० टी०। (४५) 


| 
। थाने प्रारभ दके समाप्त मं रोयतो भी नाञ्च नीं दै" इसके छटनेक। दषः 
भी नहीं रोते इर निष्काप कयैकां ख्वरेहमं् भी नन्मरणद्ः 
र |- प॒ बडेभरय॑से रक्चणर्करताहे ॥ ० ॥ 
व्यवसायात्मिकांदिरेकहं $र्नंदनं ॥ 
म्डरशाखाह्यनताश्च बु याऽन्यवसास्नाम्‌ ॥ 3३ ॥ 
। दे रुनं दन) प्यवक्षायजो विष्णुपरमात्मा तिनमे है आत्मा नाम सन 
| जिनका रे पंरषोकी इदि इस निष्काम क्रीम वह एक द याने एक. 
। मोक्षत्तधनरहीके वस्तेदे जो अव्यवकषाई याने परमात्माविना नानापदूध 
। › पुुपुादिकोके चाइनेवाठेर उनकी बंदि वर्ते याने अनेककामन्‌ 
। | र्गीरे ओर तहां भी बहुशाखा यने एककायके वस्ते कर्भैकरके 
उक्तपेभी अनेकं फर सांगतहं जेषे पुत्राय यज्ञम धनापान्यजावष्यः 
आरोग्यका मांगना ॥ 9१ ॥ । 


यौमिर्यी पर््ितां वचं प्र्वदित्यविपश्चितः ॥ 
वेदवादरताः पाथं ना्यदस्तीतिवादिनंः॥ कामा 
त्मनः स्वर्मपरौ जन्पकर्मरैटप्रदाम्‌ ॥ करियाविः 


=> जट 9४. 


शेर्पबहलां भोगेश्वयंगति भरति ॥ भोगेश्चयप्रसक्तानां 
तर्यपहतचेतसीम ॥ व्यवसयात्मिकाबु्धिः समाः 
धरोर्यविधीयति॥०२।०३॥॥९६॥ _ ..` 

हे वृरथाुत्र! जो अज्ञानी जन वेदवा दश्त याने वेदोक्त कमेसे स्वग 


दिकफठदी हीत एसे कटनेवारे स्वगेखसते ओर सख नही ३ एषां ` 


व 
= स ५ 
-=ज् ह 








।, मिरे मोग ओर रेश्वयेनिमित्त बहुत उपकरण 
` सेत नो त 









भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


रर्‌ 


 भवित्त निनके इषीते भोग ओर देशवयमे मास्त उनके मनम वह पर- 
 जत्सविषयकदध नरी परत्तरोतीदे ॥ ४२॥ ४२ ॥ ४४ ॥ 
्रण्यकिषेया वेदा निधर्ण्यो भोजने ॥ 

।  निहद्रो नित्यसंत्वस्थो नियागक्षम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
देअ्नपदये भरण्यविषैये याने तीनों शेके कमनरीको कते 
तप निद्र यने खखदुःखःजयपराजयास्‌भजलमभः इनं दद्रनस ९ 
हितत अथात्‌ इनसे उत्पद्र इषेशोकरहितह नित्यत्वस्य याने 
सत्विककमे करे निर्योगक्षेम याने कोडसा भी खभ जर टन्धका रकष 
। ` गृद्धी न नानो आत्मवान्‌ यने प्रमात्मामे चित्त रस एरेभये 


0 


इये निखेशण्यंरो यनि कमेफरका त्यागकरो \\ 9९५ ४ 


` यावानंथं उदन सर्वतः संइृतोदके ॥ 

 . तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य वजानतः ॥ ४६ । 

नो कहा कि वेदोक्त कमेपिसे त॒म सास्विक करो उसको खख 
कर्तेद जसे सवेन जरते भरेभये ताराव इत्यादिक जर्यमे मलुष्य- 
] जितना प्रयोजन दोतीदै उतनादी रताद तेसदी वेके जाननेवोठेको 


< ९ ^ 


देमि तावन्थाने साचिककंमं ह योग्ये ॥ ४६ ॥ 

मण्यवाऽधिकारर्ते मां फटेष कदाचन्‌ ॥ 
क्मफरदेतुभभी ते रगोऽस्त्कैमंणि ॥ ४७॥ 
कदीम अधिकारे फोमे नह कमक फ्ल्का कारणं 


¢ 





























द्वितीय 


देतीयः२.] सान्वय-असमृततरंगिणी भा०टी०! (४७) 
१ 


न 


र अजेनं ! धिदधि ओर असिद्धे समाद हैके " कमेफके सगो 
त्याथिके योगमे स्थितभयेडये कर्मफ करो सिदि भर आतिद्धिमे जो 
ईमत्व ह वही यो कही है अथौत्‌ चित्तके समाधानत्वको योग क्ते ह 
तात्पये चिन्तको समाधानकरके युद्धम स्वव्णोवित कमे करो॥९८॥ 

दरण ह्यवरं कम ्ुद्धियोगादरनजंय ॥ 
अुद्ध। शरणमन्विच्छ कृपणः फठहेर्तवः॥ ७९॥ 
हे जेन ! जो बुद्धियोगसे ओर कथं है सो नि्यर्करके अत्यंत नी 
ख ह इसवास्ते दुद्धिोग जो निष्कम कम उसीतिं इश्वरथापिकी इच्छ 
-कृरे फरंकीं इच्छ कृरनेवाढे कषण हे ॥ ४९। 
इद युत्ता जहताह उम्‌ सुक तद्ष्कत्‌ ॥ 
तस्माचोगाय युज्यस्व योगः कमस कोशलम्‌॥५०॥ 
उद्धिरत्तं जो निष्कापकर्थी सो इषीरेकमं सकृत नो पैण्यकमै ` 
र दुष्कृत नो पापकषे उन दोनीको त्यागेतोहे ईसते योगके अथै याने ` 
जुदधियोग नो निष्काम कमे रंपकेवास्ते यरो यहं योगे सवरकैमाकि ` 
कुश कारकेदे ॥ ५० ॥ - 
ऊमजं बुद्धिय॒क्त हि फट त्य मनीषिणं: ॥ 
जन्मबधबिनिदुक््ः पद्‌ गच्छत्यनामयम्‌॥ "११ ॥ 4 
जो बुद्धियोयु्े दे ज्ञानी कमंजन्यं फरक त्यागके जन्मव॑ष- 
` म्‌े शुक्तेभयेहटुये निन्धयरकैरके पोष पदको जति ॥ ५१ ॥ टः 

यद्‌ ते मोहकलिलं बुदिव्यतितरिष्यति॥ ` ए 

तदा गतासि निर्दे श्रोतव्यस्य शतस्य चं ॥ ५ ९२॥ ध 

म तह्मारी बं मोदूप इःखको उषटवनकेरेगी तब नो 
दिकं सुननयोभ्यं भोर जो सुनेहो उनके वैराग्थको भरपरोगेगे 


व, 





अतिविप्रतिप्नाते यदा स्थार्दयति निशला॥ 
समाधावचला इदिस्तदा योर्गमवीप्स्यसि ॥९५३॥ 
। जवै वल्लरी इद्धि तिमे थाने मेरे उपदेशम विशेषकरके आसक्त 
विट भनमें अचर ठगी तथं योगको पगे ॥ ९२३ ॥ 
| अजुन उवाच । 


` (४८ १ भगवद्रीता । [ अध्यायः 


स्थितप्रस्य कां भाषां समाधिस्थस्य केशव्‌॥ 

स्थितधीः किं व्रभाषेत किमासीत वनतं किम ॥ ४॥ 
एसा खनिके अन बते भये किदे के राव्‌! यनि सैके संतःकर- 

| णमे र्नेवाठे हे ईन्यर ! स्थिर समापिस्थकी कोनी भाषौ यनि 
उसका वाचक कनद अथोत्‌ ह स्थिरदधि किससे काते स्थिशुद्धि 

। कते बोरुतार केत वेता ओंर कते" ठता दे ॥ 4४ ॥ 

छ क ग तपात्‌ । 

^ अरनहाति यदा कमिन्स्ीन्पा्थं मनोगता ॥ 

+ ` अलत्मन्यवात्यना त्छश्थितपैजञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

ू अब आष्ृष्णभगवान्‌ स्थिरयुद्धिवाठेका स्वरूप करतेह तहं हा 

। , न्याये कि, ६ भी स्वरूपनिश्य दोतोहे इसे रटनिरैति 

। कदत सो एते कि, 2 जंलैन ! नवं भापके मन॑करफे आ स्वपे 

+ - सतुषभया इजा मन॑मे रदभये संवे मनोरथोको सवथा त्याग तैव 

। श्विदि कदातदि॥ ५९॥ _ 

डुःखेष्वंदविगमना ५ : सुखे विरगेतस्पहः॥ 

। ति स्थितेधीसंनिरुच्यते ॥ ६ ॥ 

हि 0 मा वमाः 9 लोभं निरशहोतादि 
निसके भ भय ओर कंन हेयसो संनि स्थिदधि 














म 


` त्तदे तोभी निकसे ये नोशवरीते मनको इरनेषौडी ईदी जवं 





. ह 2 स्थिरहे॥ ६०॥ ६ 


























द्वितीयः २. 1] सान्वय-अद्ेततरगिणी भा० टी०। ( ४९} 


यः संव्॑ामिस्नेहरस्तत्तत््रध्य श्भाऽ्चभग्‌ ॥ 
नाऽभिनंदति न दशि स्विवग्रज्नस्तदीोच्यैते ॥७॥ 
जो पैव स्नेररहित उप दुभा्िभको पहकेभी न श्चभते अ 
दहो न अर्ुभसे इःदीक्े तंव शे स्थिरुदि ईहते ॥ ५७ ॥ 
य॒द्‌] संहरते चायं दूरमोऽमानीर्व सवशः ॥ 
₹द्रयानाद्रसाथम्यस्तस्य्‌ प्रज्ञा ग्राताटता ॥८ ॥ 
जव यह कष्टुवा जें अपने सवै अगेफो सरेष्ठिताह तैते 
इद्धियोके विवयनं से अपिकी ववं इद्ियोको सचिरेतीरि तव उकीं 
सदधि स्थिरं होती ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवतते निरहरस्य देहिनः 
रसवज रसव्स्स्य प्र्‌ दद्य नवत्तवे॥ र ॥ ‰ 
ईदवियनके आहार इंद्वियविषय उनको नो नह सेवते उस देशके 
विषयायुशागविना विर्षय निवत्ते हेते उसका वह विषथँतराग भी 
आत्मस्वह्पको देके निन्धय निर्वै हतर ॥ ५९॥ | 
यततो ह॑पि कंतियं पुरुषस्य विधितः ॥ । 
(दयाय ब्रूमाथीन रन्त ब्रसम सनः ॥ ६० ॥` 
तानि वाणि संयभ्य युक्तं आधीत मत्वरः॥ : ॥ 
वशे हि स्येदिधाणि तस्थ प्र प्रविषिरती ॥ ६9. ४ 3 
हे ऊती ! आत्सददौनविना मिषथानुगय.निवतते होता नक्ष ओरं 
उसकी निवृत्तिविना जो ज्ञानी पुरंष घुद्िकी 1स्थर्तकेवास्ते यत्चकर्‌ 


नको रती दँ ॥ इसे योगयुक्तर्भयाहभा ॐन सवैहंदि धके 
मितकरके मेरेभ्रिय ईहे निके ईदरिधां की 



















(५०) भगवद्रीता । [ उध्यायः- 


ध्यायतो विषयाव्‌ पसः संगंस्तेपनायते ॥ _ 
सरगत्संनायते कमः कामत वीभभनार्यत ॥६२॥ 
कोधद्धवति संमा संमोहीतस्यतिरिभिमः॥ 
स्मरति्रशद्हिनाशो इदिनाशत्प्रणदयति ॥ ६३१ 
बह्यहदिथनकी भरता भर उनको वशय नकरनेमे जो दोष सो कह 
ब मनस्वी कहते हे जो पुरुष मन वडाकिये विन्‌ भितिन्द्रियता चा 
तहि सो हेनेकी नही जसे फ, निसके मनप षिषयोंकां चितवन है उत्त 
ुरषको उनवियमे संयम करतकरतेमी आसक्ति हो ग उ ओपिक्ति- 
से अभिलाषा हनी अभिलषसि कों होगी को से पतिर्भव हेती र 
प्रतिपत्‌ स्मरणरैक्तिमे विधम्‌ रोते स्यतिदिभमसे ज्ञर्मेका नाहः 
ज्ञानक नारीपे स्वरूपे न हेतादे याने पासं भमतोदै॥६२॥६३॥ 
रागदवेषवियुकतेस्ये विषया िद्वियेशचत्‌ ॥ 
आत्मिव्दथनिधेयात्म्‌ं प्रसादमधिगच्छति ॥ ६९ ॥ 
भसंदिसदःखानां हीनिरस्योपजार्यते ॥ 
अरसन्नचेतसोदया्ं $द्धिः पयवतिर्ठेते ॥ ६५॥ 
/ ` परय मन निक एेसा परप रगदवेषकरके रहितं ओर आपके 
वर्य एसी रियो रके विषयोकी सेवनकसतं ल 
नि ` 1 त 
होती ॥ ९९॥ ९९६॥ ° "२१ पण ऽदि रम सथ 


नास्तं बुदिर॑यक्तस्य नं चायुक्तस्य भावना ॥ ` 


ट, 


 चभिवयतः शिरशातस्य इतै ्म्‌॥ ९६ ॥ 








^ 
^ 





द्वितीयः २. ] खान्वय-अखततररगिणी भाग्टी०। (५९१) 
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अशक्त जो सतारहित हे उसकी इदि नही स्थिर हतीहे ओर उष 


= 59 ¢. ~~ १२, 


इके शति नहं निके शति नही उखको ` कौस 
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भ्रतिद्िता ॥ &< ॥ 
ष्‌ थोको अनुसरता सी इस 
ईरूषी इद्धिको वीय जसम नोरसि हरता ३ तिषीतेः हेष 
दबाहो ! जिर्ैकी सवै इद्धिथी इदियके विषयेति सवैरथा रेकभिहदै 
पिकी बद प्रतिष्ठितं ह ॥ &७ ॥&८॥ 

थ नरा सवश्ताना तल्या जागत स्यम 

यस्या जय्रातश्तान < न परयता मनः ॥६९॥ 

सवैभूतप्राणीधोकी जो रजी अथौत्‌ जिसविषयमं सैसोसे रदे 

हं एेदी परमात्मविषय इद्धि तिस इद्वियेसंयती नागते यनि आत्म्‌- ` 
स्वू्पको देखते भिस शम्दादिषिषयह्य राभिमे सवैभूतधाणी 
जोगत सो ` ज्ञानीजेनकीं रातिर हे ॥ &९॥ 


आपयंसागमचलप्रति8 सथुद्रसापः परविशति यद्रतं॥ 
सदहत्कामायं प्रविशंति श्वे सं शतिर्भापोतिनें 
कामकामी ॥ ७० ॥ | 4 
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ह {4२ 1 भगवद्रीता 1 [ अध्यायङ् 


विहायं कामौन्यंः सवीन्पु्माशरति नःसहः ॥ 
निसो निरहकरः 8 शीतिमधिगच्छति ॥ ७३ | 

। जो पुरुष सवे अभिर्खषिनको भेडके इच्छरस्त्‌ विचरता सः 
 अमतोरदित ओर अदंकारहितभयाहभा रीतिको प्रिर । 9३ ।; 
एषा व्रह्यी स्थितिःपाथनं न्‌ प्रप्य नस 
सथिलाऽस्योमतकलिपि वहानिवीर्णयच्छति ५५२) 
उतिश्रीमद्रगवद्रीतश्पनिषत्स ब्ह्विचा्यायो 

॥  » शक्षेशाकृष्णाजनसवाद्‌ ससख्यियागा नाम 

§ द्वितीयोऽध्यायः ॥.२॥ 

॥  देप्रथायुत्रभखेन। यहं जो निष्कामकमेरूप भने करी सो ज्रह्पराि 


9, 9 


कारकं स्थिति दै इसको पके वैरी मोदको पावताहे इफ अंतरण 





0 भेभा सिथतरोके रहसटरीसुक्ति पवि अथोत्‌ नो सवेकाठ देस 
 उप्तकी युक्तिक संदेह क्या है ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीपत्सुकरुकतारमात्यनपंडितरघुनाथप्र्मदषिरचितायां 
. गीतामृततरगिण्याद्वितीयाऽष्यायपरगहः॥ २॥ 














( त ॑ शा उवाच। 
ह 1 चेत्कमणस्ते मता अद्धेजनादन्‌ ॥ ` 
¢ सिं कमणि घोरे भां नियोजर्थासि केशवं ॥ १ ॥ 
रते श्रकुष्णके वार्य सुनके अजेनने विचार किया फि, भग- 
बानूने प्रथुष भको अङोच्यानन्वसाचर्त इत्यदिवाये करे ज्ञा- 
उपदेश किया- पिर इद्धियेगेलिमां शृणु" ह्यादिकरके क~ , 
उपदेशा किया उसमे भी “धतिविप्रतिपत्ना ते यदा स्थास्यति निः 
दिकरके निष्कामकमते आतमहञानदीकी प्राति की इष. 















सृतीयः ३. } खान्वथ-अस्रततरगिणी भा० टी०॥ ( <^३ 


स निय होति कि, फ्मयोगसे जो पीछे आत्सन्ञान कहा सोहं 
शषटहं दते विचारके अन मथेवनसते कहने खमे कि, हेननौदैन । 
जाक क्मथीयसे ज्ञानयोगी दुपने ओष्ठं पानंहिय तोः ह केडव ! 
पोर पै शेरेको " थो ्करतेहो ॥ १ ॥ 


( 
स्यामनभवद्‌ वाकथेन्‌ बुद्धि मोहयसीव मे ॥ 
ये 


१६४ वद्‌ (नैर्वत्य येनं भरेयोऽहंमाध्रयाम्‌ ॥ २॥ 
हसे मित वादय॑करके मसी बुद्िक्षे बो्तेषे श निकरे 
भे कर्य्वक्‌र प्रहर से क निश्चैयकसे कैले॥ २॥ 


7भगदानुवाच । 


ःऽल्थिन्‌ द्विविधां रिष्ठ दुरं परोक्ता मंयाऽनंष ॥ 
इनसान स्राख्याना कवयोगेन यमन्‌ ॥ ३। 
<स जनके वाक्य्‌ सुनके श्रीक गगभमवाम्‌ कोरे भये हेनिष्पप 


ल € 9 


अदन ! ६६ लकष एूवेकाठमे भने दोप्रकारकी निष्ठा करीरे सो सा- 
स्ववारं ज्ञानयोर्यकरके ओर योभिनैको क्योर्गकरके ॥३॥ 


न्‌ कमनासनारभतिष्कम्यं पुरूषोऽयते ॥ 
न्य॒सन्‌देव शद्‌ समधिगच्छति ॥ 9॥ 


0 क 


१ शालततकमके कयि विनां पुरुषं निष्कषेता जो स्वैदियवि- । 
“८ “ पयनिृत्तिभूज्ञाननिष्ठा उसको नेशे भपहोतहे ओर केके | 


4 ० 





५... 99. १ 


=, ` न केरकभी सिदिको नही परापतहेता ३ ॥ ® ॥ । क 
+. नहि कर्िंस्ष॑णमपि जात्‌ विषठत्यक्मकृतं ॥ 


५४.०0 € १३० < व १९ स=, 099 


कयत दवय: कम्‌ सवः प्रकृतिज ¦ 













¢ 


च । कोका क्षणभस्मी 



















(11 ९४ ) भगवद्रीता । { अध्यायः 


कृ नरी रहत ह क्योकि तवे संतवाद्पिकृतिके यकर प्रः 
वेज कैयं कनेरी परता दै ॥५॥ 
करमदरियांणि संयभ्य यं अस्ति म॑नसा स्मस्‌ 
इदियाथान्‌ विग्रात्मां पिध्याचारः सं च्यते ॥&॥ 
जो ज्ञनयोगमे प्रवत्तरदोनेको कर्महि यको इठे सयम रक 
इदियविरषयोको मन॑से सुमिश्तासुषिशता रहता है सो दूटं 
मति पिथ्याचार याने व्रथायोगी करत हे ॥ £ ॥ 
यस्तवद्विथाणि मर्नसा नियंम्यारमतेऽजन्‌ ॥ 
कमंद्वेयेः कमयोर्गमसक्तः सै विशिष्यते ॥ ७। 
ओर जो इदरियोकी पर्ने निर्ममे रखे विषयेधि अ 
न भयाहृवा करमदियोकरे कमयगको करतां ह इ अगं 
तो भ्र्दे ॥ ७॥ 
नियतं $रु कंमं तवं कम॑ ज्यायो दंकर्मणं 
शरीरयात्रापि च ते" नै भ्रसिष्यदकर्मणः॥ ८॥ 
{ । कमं करो वथोकि कमै नं करसे क 
कि अर्‌ कृष्‌ विनी तुम्हारा ज्ञानयोग ८ 
0 सपिद र एम्दारा ज्ञानयोग करको शरीर निक 
यज्ञायत्कमणाऽन्यन लोकोऽ क्मवधंनः ॥ 
| तदर्थं केम केतियं स्संगः समाचर ॥ ९॥ 
^ जो कमते वधन कारे सो एसा फि, नो यज्ञाथे है उशते अ 
न्यत्र कमे कलते यहं मदं कृवथनको पां हेता दत्य ! 
तम फलां छोडभये उप य्रीके अथं कमै रे ॥ ९॥ 
ससा श सुश्च प्रोवाच प्रनापंतिः ॥ 


भवष्टकमिधुर्‌ ॥१०॥ 


ए 





पृर्चातिरं वे पपी पाप जेषाहयं तैसा दी सति ॥ १२॥ 

















, च्ृततीयः ३. ] सात्वय-असरृततर॑गिणी भा० री०। (५९ ) 


ग्रनापति नो परमा पुरा यनि सुषिकार्पें यज्ञंसहित पर्जाको 
उत्प्चकेरके वड कि) इत यज्ञकर तुम वृद्धिके माषश्चेउ यह येन्न 
तम्दरि इच्छित कासनाओकीं पृरनेकाख चेऽ ॥ ३० ॥ 


2 


द्वान्यर्वेयताऽनन ते देवा भाव्यत वं 
५९९१९ भवियतः चरथः परमव्ष्त्पथ ॥ ११॥ 
इस यज्ञंकरकं तुष देवताभक्तो एूमिके उनको वडवे पे तुम्हरे पूजे 
उयेभये देवं तु्डरा मनोरथ परशेभये उुभको पढे पेते परस्पर ब- 


१२. न 


तिभये हुम ओर देवता दोन श्रं कट्यभैके प्रपिरेतेगे ॥ ११ ॥ 


इष्न्भागान्हे वो देषा दास्यते यज्ञभाविताः ॥ 
तेदततान्रदौयैध्यो भो शक्ते स्तेन एवं सः॥ १२॥ 
_ जो यज्ञ करये उसकरके वृदधितक्रियेभये देव तुम॑के इच्छित भोग 


निन्वियुकर दथ उनकरकं दियभय भिक उनको दियेविनानो 
भेगिगी सो ` निशयकरके चोरं है इससे चारतुट्य दड परतिमा ॥१२॥ 


२२/८९ नः सता अच्यत स्वाकल्विषि 
अगत त चव प्रा यरपचत्यात्मकारणात्‌॥ १३॥ 


देवादिपूननह्प यज्ञका शेष यने उपरेभये अत्रादिकैके भोगनेवाछे 
पत्पुरुषं सषेपपाकरके पक्तरीते है ओर जो आपहकिवीस्ते अत्रको 


©, 92. >. $ 


23. $ (त 


अत्राद्धवंति भूतानि पजेन्यादंर्तसंभवः॥ 
यज्ञद्र्बति पजंन्यो यज्ञः कमेस्॑दरवः ॥ १४॥ 
कै्मव्रहमद्धवं विदि बह्य॑कषरसर्यद्वस्‌॥ , ` 
तस्मौत्सवनते बर नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
















(५६ ) अगवद्रीता । {[ ॐष्याय~ 
२4 9 2 2८0. 33 3४, 
` हविं भवतितंचक्रं नचवतयतीर य ॥ 
अघा्रिदविथंरामो मो घं पाथ स जावतिं॥१६॥ 
अव दिति कि खोक ओर शाघिसे भी सवेका यढ यज्ञ 
ही है सो एते किव धरतभाणि उति देते! अघ्रकी उत्पतति पीते 
सो रोकरतिद देखने आत वैषौ धसे देहे यर शाघ्परपिदध ई 
शष यइ शेक ॥ “अयेप्रास्ताइतिः सम्यगादित्यशपतिष्तिपञषदित्य्‌- 
नायते शृ तत्रनाः॥१॥' यती उत्पतति यन्ञकततके किये 
अये कमते होतीरे सो कमे ्ह्से शेते एसे जानो व्रह्म ना प्रकृति इहं 
्ृतिहीका सूप सरीर ब्रह जानन्‌ तशं रथम ति"तदेत्रप् ना 
ह्पमत्नं चनायते" तथा इहां भी करैगे"पम योनिैदद्रद्च तस्मिन्‌ गभ 


ते हं उीके परिणाम यह शारीर इससे कमं दोतोदे यह शंपीर अक्षर 
द्व याने अक्षर जो जीव तिसकरके सित उत्पन्न होता थाने सजीवं 
रीर कथका कारकं दै मिसमे कि, शरीरी कमेकारक्‌ हे ईपीते सैम 
त सति स्ोधिकारयेग्य ईीरीर यज्ञम निर प्रतिष्ठितं दे याने यज्ञका 
सूल्कारण हे एत॒युर ईश्वरकरके पतर्मन्‌ इप्‌ चकिको नो फैमौपि- 
करी सिवा ज्ञानकमौधिकारी नैशं अलतेतादे याने यज्ञविना शरीर 
-वोपताह देअजनै सो ईद्वियारप पाप्जयुष्य पृथी जीवर है जो चक्र 
कतरत खुखासा यह कि,जघ्रसे सरीर, अघर वषे, वषौ यज्ञे 

` यज्ञकर्म" कमं शरीरे शरीर अनसि, पसे परवत्ते ३॥ १४।१५॥१६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादा्मतृतत् मानः ॥ 
आत्मन्येव चं सय कथनं विति ५१७॥ 
गव तस्यं तेनाथ. नाते कथनं ॥ 

सर्वभूतेषु 2४ © 


नं चास्यं सवभूतेद कशिदर्थव्यपाधर्यः ॥ १८॥ 


दधाम्यहम्‌ इत्यादिप्रमाणो से यहां यही अभेदे किः प्रकृतिको व्रह्म कह- _ 





नमे पाथर कर्यं षु लोकेष किचन 





सृतीयः ३. ] सान्वय-असृततरंगिनी भा० ठी०। (५७) ` 


.फमे न करैत किसको दोष नदीं सो कहते ह सो रे कि, नो 
भ्य अत्ति य॒निजतमूस्वरूपदीमे आनंद्होय ओर भात्मस्व- 
समरीत तत गारक भवोजन नवी आर आमी प तत 
धकं कनते्य॑ता नद द उसके कवकरनेसे न कैरते भी हां कंठ 
योजन नह है ओर इरके कवैभूतग्रीणिनमे कोई र भी नही नि- 


पसे छ भवन होय तात्पयै देशा सष के केर मथवा न्‌ केर 
त चिता नश ॥ १७ ॥ १८॥ 8 
त्म दसक्तः सततं कूर कमं समाचर्‌ ॥ 


¢ 
य्‌ 
अस्तो दीर्य केम परभोति पूष ॥ १९ ॥ 


भि किः एेषेको दीष नं दुभके दव्यषटुवादति रतये इरे 


ये ऊरनयोऽ् त्वयणोचित क्रि निरत कैरो 
कमं करते क॑रते पुरव पधात्साको पराप्त 
हे ॥ १९॥ = 
कुव हि रंसिदिस्थिता अनकदयः ॥ 
लोकसंग्रहमेवापि संपद्य कठभहैसि ॥ २०॥ 
अब्‌ यह दिखातेहं #, क्षामी आ कदी शष्ट सो एसे निति 
कि ननकादिक ज्ञानी भी कम॑करकेती मोक्षो प्रातभये वेते तमभी 


0 


शकःथरको भी देखते भये कं करलेको यो ह ॥ २०॥ 


यं्यदांचरति ष्ठस्तत्तदषेतरो जनः ॥ 
स यत्प्रमाणं ङुंक्ते खोकस्तददुरवर्तते ॥ २१॥ 


यहा कारण यह हे किः अ परेष जो जो आचरणेकरतह ईसरे ` । 
रोग मी वैसीदी भोचरणकते द सी शेषठषरुष जो" प्रमाणे कै ॥ 


ताह सवरोगभी वही पमाणैकरने रगतेहै ॥२१॥ ` 
= | 


५ 
# 
प + 





1 (4८) भगवद्रीता । [ अध्यायः 
नानाप्तमवातव्यं वृते एव्‌ चं कणि ॥ २२। 
4 हे पृथोपुत्र अजेन ! तीनों खोकर मे परक इछ कत्य नहे तथा 
| नही त एताभी नदी ओर पर्य देसा भी नदी अथोौतु सप मेरा दी 

दे तथापि मेमं निशयैकरके वत्तेमान ररतं यने सगो पिति 
कोक करता रहता ॥ २२ 1.9 

वदि हिन पतेयं जातु कमयं ॥ 
। भम वत्मीदव्तते मवष्थाः पाथं सवशः ॥२ ३॥ 
है अजैन ! भो कदाचित स॒वधानर्भयाहभा भे कमै मे न वत्तमान 

। दतो निशयरकि सवै मवुष्य मेशं ही रीति चरनेरगे थन वे- 
भी निरथे मानके कमे न केर ॥ २३॥ 


अतीद लोकौ न ड क चद्‌ ॥ = ` 

करा च कता स्यायुपन्यामिभाः पनाः॥ २४॥ 

ना कदाचित्‌ मे कै नं करो तोये सेक भी एसे नानेगे किनं 

` कमं ठ हेता तो शीङ्ृष्य कसते इते कमे तच्छ एषा नानके कं 

डके नष होगे तमै वणेसकरका कत्त हरम सूर ई पनाक 
सनवाल होगा ॥ २७ ॥ ८ 
स्ताः 4 शमण्यविद्रति यथा ऊरवूति भारत ॥ 

सतस कोरक संगरम्‌ ॥ २५॥ ` 

स १! त, जवान लोग ममे आत्तभयेहये कम करत 

तेस" विदान्‌ सत्त्तनभयाहृमा सेकमरंफो करनेकी ईच्छाक्रियेभये 


कमे केरे ॥ २५ ॥ 
मंसंगिनाय्‌ ॥ 


+ + 
न > ॥ 








न 
जापयेत्सवकमां वदान्यः समाचरव्‌ ॥ २६॥ 
ज्ञानी हे सो तातयोगयुकतमयाहुभा कमैकरता$रता ने कृमै- 


सान्वय-अम्रततरंणिणी भा० टी°०। (५९ } | 














| | ततीयः ३. 1 


९0१. न 


सभी अज्ञरनीदि उनको सवंकमाकी पीतिं उ्थनवि थाने उनते प्रपा 
करर कथकरावं सर्‌ दुम यानकम्‌ अश्रद्धा नं कैरवं ॥ २६॥ 


कृतेः क्रियमानानि युैः कमणि सवः ॥ 


अहर्वमरवदबटातस्‌ कताहमत्‌ सन्तं ॥ २५ 
्वविरत महाबहो गमकमबिभियो 


<. 


` शण्‌ यवेषु वृत्ततं इति मैप्वा न्‌ सज्जते ॥२८॥ 
हे अयम । सवे कम्‌ पूष्ुतिके सतादियणकिे किथेभयरं जे अह 
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कारसे सूर्दवित्त हे सो भे कत्ताहू एसे " सानताहे ओरं जो सत्वादि- 
कृ गुण ओर उनके केके त्वक ज्ञातहि सो नानतारै कि, घत्वा- 

गुणं जापजप्के कीर्योमि व््तरमान है रेरा जनिके आष नदीं 
होता ॥ २७ ॥ २८ ॥ ¦ 

ग्रकृतेयुमसंग्टाः सज्जते गणकमद्ुं ॥ तानक 

4६ दाच इत्स्नावन्न विचार्यत्‌ ॥ २९ ॥ 

गरकतिके ततवादिक्षशुणकयकरके भखेभये जो पुरुष वे सत्वादिजु- 
णकंषेफलमं असक्त रोतेह उन भस्वज्ञमदोको शषे्पुरुष कपैमागैमे 
चखयभान न करै ॥ २९ ॥ 

आर्य सवाय कमाय सन्यस्याऽभ्यात्पचतसा ॥ 
निरशीर्निधमो भूल युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 6 
॥ दैअजेनाजष्यात्य नो स्वभाव. सवमक्रेऽष्यात्म उच्यते" इसप्रमागकषे = ॥. 
॥. - ुतियकानो शुरलाहिफ स्वभाव दै उक्ष वित्तको स्गयेभये उसके 
टै कृषे भेरेमं अपेगकंरके निशी यने फखशचरहित निष ` 
शने त््‌पनका ममत्व छोडके कर्वधनभयष्पन्यरसे इटेभये 
यदं कशे ॥३०॥ ` - अ: 
ये मे मतमिदं नित्य॑मनुतिष्ठ॑ति मानवाः॥ 




























(६०) ` भगवद्रीता। [ अध्यायः 
9. , १ _& = > १० कृ्रि 
शरदवितोऽनेसृथंतो संच्य॑ते तेपि _कृभ॑भिः ॥ ३१ ॥ 
ये वेतदभ्य॑सूयतो नीपुतिष्ठति मे, भत१॥ 
संवज्ञानविमूटास्तीनिद्धि नष्टनचे तसः ॥३२॥ 
लो सनष्य हस मेरे मतके नित्यं धारणं कदे रजो इमे अद्धा 
डी रसतेरे ओर नो इसकी निद्रित वे भी कमुरधनेति 1 ओर 
जो & मेरे मतको निदूकैरते भये इसको अर्णनहीं करते वै एव 
्ञानविषयम मूढ ठन जज्ञानिनकन नये जानो ॥ २१ ॥ ३२ ॥ 
सश चते सस्या, अहतहनवानपि ॥ 
ग्रकृतिं याति भूतानि निरः कि करिभ्यति ॥ ३३ 
जो ज्ञनवान्‌ हे तो भी आपके जातिस्वर्भावके सदशं वेशकरत 
अज्ञकरे ते रोकादी षया रैषवेूतपाणी आपके नातिर्वभावको अ 
६ 
दिथखदियै्या्ं रागद्वेषौ उय्वस्थितौ ॥ 
तयान वशमागच्छेत्तौ ` दस्यं प॑रिपंथिनी ॥ ३९ ॥ 
जव कमे स्वभावरीति हे ओर उपतका नियह नदीं तथ उपाय कया 
सो कहत कमद्विय ओर ज्ञनिपरिय इनके निमित्त रंग देष युप हे ति- 
नके व॑र १ वेयौ कि वे ` इसके श है याने जीवके देधनकारक 
1 
` भयान्खिधम्‌। वगुण प्रधमात्खंबुषितात्‌ ॥ 
। सधम निधनं श्रेयः प्रधमं भर्योवहः॥ ३५ ॥ 
नो रगदवेपके वडा दोनेसे स्वधेका त्याग ओर परथमे 


॥ 
एतहि 
अनु- 


रस कि, नेवादिदियोकी श्रीतिते अलंन स्वपो त्यागने 
। खगे किः इन स्वननोको देखके भेरे दया गतीर इसे यद्रन 


भील मागि लागा सो निवाते हँ लेते कि, तदक 





ष्टा द उपक तरण कतमे, शष्पम्‌ कद ` 













॥ त्र॒तीयः ३. : सान्वय-अरृततरगिर्णी भा टी०॥ (६१). 
॥ भारभ अन्यके धत स्वधम न्यूनभी कल्याणकारक हे स्वधमे मनाः ` { 

8. कट्यार्णद्यक्‌ हे पधे मरनस भ जतिभर्यकारक ३ ॥ ३८ ॥ 

अखन उवाच्‌ । 


१३. 


अथं केन प्रयुक्तोऽयं पपं चरति पूरवः ॥ 
अरनच्छक्त। वाष्णेयं बरदिवे नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


भ्न भगवान पतर कि, ह पृष्मिवंशोतवत् क्ष्ण! जपनेक्ड ` 
| सवचर् अष्ट ह अन्यधमं भयदायक ह एषा जो नानताभी है भौर 
^ स्वृधभेपूषैक ज्ञानयोगे परवतेरहोके विषय भी त्यागहं तोभी फिर यैह 
॥ शरुष्‌ विषयंहच्छा नकरता भी वरटीत्कार रषयेमिं युक्तफिथा सरीदां 
+ किर मररीभया पीके करते ॥ ३६ ॥ 


, भरीभगवावुबाच । 

क।म एष ऋध एष र नयणसखद्व्‌ ॥ | ६ 
महाशनो महपिप्मा विधयेर्नमिह वैरिणष ॥ ३७॥ 
| _ जनक प्रभ सनके शीकष्यभगवाब्‌ कहते किःनो च रनो- 
| - णे प्रगट काम्‌ यने कामना सोर्वड् फ़पी अतिविषयतेवनद्प डे 
॥ आहारक करनेवाख यरी कोद्य होतार ईको इस ज्ञानदिषयमे 
॥ बेरी ` भ॑नों॥ ३७ ॥ 

धूमेनातिर्यते वहिवथादश मंडेन चं॥ 

यथोवेनाडतो गे्स्तथो ते नेैमादर्वेम्‌ ॥ ३८॥ ४ 
। _ .भतत अथि धुवाकरके टर्केताहे ओर मख्करके दपं ठकताहे जते 

। गभे नरके आवृत तेते "यज्ञान उसकानं सके ष. 


शतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यैरि 

















६ ६६) भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
(षि ; 


छूरूवेण क तियं दप्रणीनठेन च॑ ॥ ६९ ॥ 
। ^ केडंतीपज! इस ज्ञोगीकः नित्यवैरी इःखसे भी नभरसकं इससे जप्‌ 
रिष्णे ओर ईच्छवारी श इअ कपिकरके ज्ञोन उकरहाहे काम थने 
 विषदवासनतर \ ३९॥ 
 हदियाणि मनो इदिरस्याऽधिष्ठानंसच्य॑ते ॥ 
तविमोहयत्येषं ज्ञानं पाहत्य देहिन्‌ ॥ ४०। 
नष्‌ स्क जीतन! दय तव प्रथमं उसके स्थान स्वायीन करना 
इते इस कामनाके स्थान कतेहे सो वे ये कि) सवं इदि यें भन भौर 
इ थ कानके स्थान करतेहं यहं इनदीकरके ज्ञोनको आच्छीदि- 
तकरकं जीवक मोहिरतकरता है ॥ ०० ॥ 


तस्मात्तम्‌दयाण्याद्‌। नियम्य भरतषभ ॥ 


११९. १००. 


ू पामान प्रजहि नं ज्ञान (वज्ञाननाशनम्‌ ॥ 3३ ॥ 
ं देभरतवशिनमें अ \ तिसते तुम पथम इ्ियोंफो सेयपनें र 
के स्वूपज्ञान ओर विज्ञान जो भक्ति इनके नारनेधाठे दसं कमि 
पापीको निय मरो ॥४१॥ 
इया पराण्याहुरिद्वियेभ्यः प्र॑मनः ॥ 
मनसस परा बुद्धयो इदः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
„ना ज्ञानक विराषाडे उनमें विद्रान्‌ लोग ददिर्यो प्रैल 
इदियति मन भवै भोर वनसे दि प्रर्दे भौर + 
अरषहे सो ` वई कामनादे ॥ ४२॥ 
एवं उदः परं इदा संस्तभ्यात्मोनमात मनो ॥ 
३ ` ॐ महाबा २ कामरूपं इरासरदम्‌ ॥ ४३॥ 














 च्ुथेः ४. ] सान्वय-असरततरंगिणी भाण दी० ¢ (६३) 


इति शीमद्रमवद्रीतासूपनिषत्ष॒ ब्ह्मविघायांयौगशाल्े 
श्री्ष्णारनर्सवादे क्मयोगोनाम 
ततीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
ए री दसद कामना 
नक 1४२ मनक इकर शकक इसशज्जः 
<(त 2 (भत्छकरततायमातनं १ङतरदनाथप्रादवरतवताः 
{(सदभवद्राताततरमिण्याव्तायाप्यायप्रवाहः ॥ ३५ 











_ प्रतिर सयक सदा ज्ञानयोगाधिकारी नदीं शेसकत्च - ` 
दे इसे तीरे अध्यायं उसको कमं करनादी उपदेशा त्था 


व 0 


` _ ज्ञानयोमीकोभी ऊतेतत्यूपूषेक कमे कनारी सत्तम कृडओर ` 
| जनरख्टके वास्ते भी कथं कश्नादी श्रेष्ठ कटा. अव नो नमत्‌ 
-उंद्वीके बस्ते सन्वतरके आदिमं इसी कमयोग उपदेश्च किया था 
उसीको इइ चौ अध्याय इड करते दै. ज्ञानो भी इसीके 
अंतभेत हेः इमे इसकी ज्ञानयोगाकारता दिखायके कषेयोयका 
स्वरूप ओर भेद तथा उषे ज्ञानांशकी प्रषानत्ा तथा इसीपसं- 
गे अमवद्वतारनिश्चय भी कहते है ॥ 


श्ीभगवालवाच । 
इम्‌ विवस्वत्‌ साम्‌ प्राक्तवानहमनव्यथद्‌ ६ 
विवस्वान्मनवे प्राहं मर्थरिक््वारकैवेऽवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ओङष्णभगवान्‌ अङैनते कते दै कि, ज यह्‌ यग मेने तुमे 
कह सो केदड अब युद्धोत्साह बटनेको तुस्डरेदीे न ३ 
इसको करपी आदिमं भी कहादैसो सनो क व्य 























। (९) भगवद्वीता । । अध्यायः ` 


तवं प्रेपरपराधमिमं राजयो विडं 
सं कटठिनेहं महतः थोमो नष्टैः परंतप ॥ २॥ 


योगे इसेपयमे बहुत काख्केरके नघभया था॥ २॥ 
खंएवाऽथं थया तेऽयं योगः प्रोक्तः परातनः॥ 


3 सी यह परतन योगं भेने तंम्दारेसे आनं कर्शं बंधो 
। भरे भक्तं ओर एला है यह उत्तम रदस्थं है ॥ ३॥ 

ह अन उवाच । 

अप्रं भवतो जन्यं प॑रं जन्मं विवस्वर्तः ॥ 


कथमरेतद्विनौनीयां तव॑मादी प्रोक्तवानिति" ॥ ४॥ 


सवालकः न्म भृथममेया तमं अदिप उनके कलभ द् 
इको स्पते नैनि॥8॥ 
५ त्राभगवानवाच्‌ । 
बहनिमे व्यतीतानि जन्मानि तवं चार्जुनं ॥ 
तोन्यहं वद्धि संबोणि ने चं वेत्थ परंतप ॥ ॥ 


संतापित करनेवठे अजेन ! मेरे ओर तेरे बहुत 
उने तविको ` भे नान्त तुप दीं ज॑नतेह ॥ ९ ॥ 


अजीर्षि ® 


` अना सन्नव्ययात्मा मृतानंमीशवसेपिं सन्‌ ॥ 
ं माषठाय संभवाम्यात्यमंयया ॥ & ॥ 


व्युत्‌(तंभयहं 


रेतेही परपर प्रातं इको रर्जऋषि जानतेभये देपरतप ! श यह 


शक्तोि मे सखाचे तिरदस्थं शैतइतयर्थ॥३॥ 
^ 


ए सुनके अजेन कटने खोकि) तुम्हार जन्भ जभी भ॑या विव- 


अखन प्रका आीङ्ष्ण भगवान्‌ उत्तर देतेदै इसीमे आपके 
अवृतास्का भी प्रयोनन्‌ करगे सो एसे कि हे प्र॑तप ! यने शनक 


व भामा > 
------ .^“------- ----‰@-------------- ~ = 1; 














द 







बहवो ज्ञानतपसा पूतां मद्भावमागताः ॥ 9 


` # का 


चठथेः ४. ] सान्बय-असृततरंगिणी भा० टी०॥ (६५) 


यहां कारण यह है कि, मँ अविनाशी सपीतयाधी ह स्तेका भी 
दरं भयांहुवा तथा अजन्मा भरयाहुवा आ मेरौ स्वभ नो सील ( 
वात्तस्य शुरणामतसक्षकेत इत्यादिक तिसको मधितकरके यनि उ- 
स स्वभूविदीषे आपके ज्ञोनसदित अवतीररेतद्रं जीवको ज्ञान नही 
रताहं भेरा ज्ञान अखंडं भ केव स्वभक्त स्पसेतुरक्षणाथं अवता 
छत इफ कारन अगाडके कपिं ३ ॥६॥ 


यद्‌ यद्‌[ हि धम्य ज्छानिभवंति मारतं ॥ 2 
भयुत्थनिपधुर्मस्य तद्‌।ऽऽत्मानं सजम्यहय्‌ ॥७॥ _ 


७. €. © 


8 हेभार्त ! जज॑व नि्धयपूवेक धमक हानि अषमकी वृदिहेतीं ` 
ड तवभ 4 धृर्णकरतीहू ॥७॥ 


परिवरार्णाय साधूना विनाशाय च दष्टताप्र्‌ ॥ = 
धमसंस्थपनाथाय संभवामि युते युगे ॥ ८॥ = 
जो स्वस्वभावे अवतार कंडा द स्पष्ट करते धमेनि अधमः = 


दि देखके भे सा्ुनके संरक्षणके वस्ते भौर इनके विनाडके वस्ते 
युग गमे पषेस्थापर्नके बस्ते अवतार छताह ॥ ८ ॥ 


८ 


जन्ं कम चं भे दिव्यमेवं थो वेत्ति तच्वैतः॥ 


१८५. ५, १३. ७. १८ 


त्यत्छत। ह पनजन्मर्नं त साति साञयन ॥९॥ 
हेअजेन । मेरे जन्म अर कथं दिभ्य याने रात नही है एेतेजो 4 
निशचयकेरके जानती दैसो देदफो ताणि पिरि नन्मे कैं 


डतौ हे अथौतत्‌ मेरे को प्रपिहोतरि ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मयां मांयुपभिताः ॥ 



















(६६) भगवद्रीता । [ अध्याय 


व्यतीत भये षांसारिक अतुराग भय अर्‌ ऊष जनके तथां 
मैच भेरेदीको नानैतेदे ओर जो भेरे 8 आधरितह एव॒ बुत्‌ भर रक 


हयज्ञानंखूय तपकरके पदित्रिभयेहुयेभर सदरताको प्रातिभ ६। 1१०४ 


ज्र 9 


ये यथा मौ पर्दते तस्तव भनम्यदय्‌ 
म वत्मौव्ते मरुः पाथं सवश 


हे परथापुञ् अक्रन ! से षठंष्य ससवत्मं यान जौ जो सकाषनिष्काः 
प वेदं पगे कदरे वे भेरेदी कदे मागे ६. उन्दा पाभके जरत्‌ कषक 


= 
११ १२. = "= ५५३९१ 
, 





 उतेदेतदांनोभेीनेसे भनतेहैमे उनको केेदी भजता हः 
यनेंजो ष्काम हादिप धेरेको भनेर उनको (तदेवाधिस्ततमूं 
अं दि सवेयज्ञानां भाक्ता इत्यादि प्रमाणसे ईदादिखोक पुदिकाष- 
जा देता हं ओर जो निष्काम मेरेको सर्वश्वर जानफे सवकम (कयन 
वाचा मनसेद्धियेवो' इत्यादि प्रमाणेति भेर अपेन कर्तेद उनको भरे 
श्वहूपेभवको प्राप्त करताहं ॥ ११ ॥ 


0१ 9 (~ (२ 


कृक्षितः कमणां सिट यजतं इर देवंत 
ति 


क्षिप्रे हि मारैषे केके सिदहिभ॑ 


26 ^ 


"जो कमोकी ति दिकी इच्छा करतेये इस ठेक्षमे देर्वताका 
। य॒नन्‌ करते, उनकी निशयकरके शीव सतेष्यखकषं कैसे उत्पन्न 
 तिदिं रोतीदै॥१२॥ , 


७ मया २ गुणकसावमागशः॥ 
स्य कतास्म्‌प्‌ म्‌ वदयकनततारमन्ययय्‌ ॥ १३॥ 















क) 


उनके शूरता कमै रजसत प्रधान वेष्वं 


च 








(1, भाग = रहण उनके शगद्पादिं ` | | 


स 


मोरैते भये तो ` कमे भे तन्धरको कडग निक सीनके संपैरे 


नवि 


चतुथेः ४. ]  सान्वय-अस्रततरंगिणी भा० टी०॥ ( ६७ } 


उनके छृषिताणिज्यादि कमे तमधान शुद्र उनके परिचयौत्मक क्म 
एसे शुणरकपैविभगकरके चातुर्यै य्ह ससार ने श्ना है उसेका 
अिनाज्ञी क्त्‌ भी भेरेकी भर्कत्तौ ननो ॥ १३॥ ` 


७9 € 


ग मकम्‌ छस्व न म कृमफट स्णहा ॥ 


( ~ १४ 


ते नायो ऽभिजनाति कमभिनं सं बऽयते॥१९॥ 


नो धथष कृच कि सेर अकत्तो जने उसका कारण कृत 
सो एता कि, भरेण कपतं इच्छं नदीं इते मेरे कमे नरी 
चिरतरं देस रेको न " शान्ती दे सो" क्से नश 
बधत है ॥ १४॥ 

एव्‌ ज्ञात्वा छृतं कम पवरपे युसुक्चुभिः ॥ 


कुरकम॑वे तस्प्ं पूरैः पवतर कुतम्‌ ॥ १ ॥ 

पवे्मंयके मतु इत्यादिक अुध्चननेनि भी रेस नानके कथ 
किरा है तिस ठषं पव शुषुनकरके प्वेकौलमे कयि भये कमे” 
शं क्षो कये ॥ ३९५ ॥ 

क कम कमकमति कवयोऽप्यत्र योहितीः ॥ 

तत्त॒ ^ चव्यं ज्ञात्वा माह्ष्यसऽश्च मत १६ 

केम क्या हं आर अकम क्या है एसे इसंविषयमें कविशन # 


५ 


चि ^, 


५ ~ 0. 







१७ = 


सतः रोगे ॥ १६ ॥ 


कर्भणो ह्यपि बोद्म्यं बोददयं चं विकंसं 
अकभगर्थं बोद्धव्यं गहनौं कभणो तिः ॥ 


“€ (0 


` निसवति कि) कमे यने करने योर्‌ कमे 
वेकंमे मि 













८ ) - भगवद्रीता । [ अध्यायः 





धनाथ निष्काम कषे उस्तकाभी हप जानना चाहिये इवास्ते कभेकी 
^ गति इगेभंहे॥ १७ ॥ 
कमण्यक यः पर्येदकर्मणि चं कम य॑ 
स बाडभान्मनुध्यष् स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ 
" . अब कमे ओर अकयैका स्वूप जानना कहते नो प्रारभितं 
 . कंमेमं अकम यने आत्प॑ज्ञान देखे यने इस निष्कामकमेरीते ज्ञानं 
होयगा इतप्े यह ज्ञानदी ३ भोर नो मतुष्य अकम नो आर््प॑ज्ञ 
इस कंपे याने यह केसे भया कमे ही है एष देखनेगस मद्यं 
मतुष्येमें उद्विमानंरे पो योगी ओर सोह सवैकमौका कुरे 
. बेखि है ॥ १८॥ 
यस्यं स्वे समोरंभाः का्मंसंकल्पवजिताः ॥ 
ज्ञनप्चदग्धकृमण तमाहः प१डत इवा: ॥ १९॥ 


ण्ड 6, = 


जोाकमे प्रत्यक्ष कररेहे उसकी ज्ञनाकारता केषी देगी से कहते 
हसो एेसी कि निरसके संवे रोकिकं वेदिककमोके आरभं कायना 
-कृर्यरदित ह ज्ञानष्प अगिकंरके दग्धभयेहं वेधक कथं निरे उक्षो 
विद्वान पडिततं कदैतेहं ॥ १९ ॥ 


त्यक्ता कमफलासंगं नित्यत्रो निरयः ॥ 
कृमण्यभिग्रबत्तोऽ पि नेवं किंचित करोति सः ॥२०॥ 
जो कमेफटेका सवष शोड़के निरंतर आत्पस्वह्॑रीमं - त्च 


। ` नर संसारे आश्रयरदित के मैत भो दै तोभी त ङ भ 
करती है ॥२०॥ 


शीर्यतचित्तात्पा त्यक्त संप | 
४ परिग्रहः ॥ 







कवैन्नोभोति ^ १० (= क 


ति किल्विषम्‌ ॥ २१॥ 





<. श, 
५५ 
---- ~~~ 


। अव प्रमात्माके अलसंथानसे उती निम्कामकमेकी ज्ञानाकारता कह- 
तेद सो रेते किः निसकरके इष्य जपेणकरते हे वह इुवादिक चैस्त॒ 


» अका र "` 


चतुथः ४. ] सान्वय-अमूततरगिणीं भा० टी०। (६९) 


„ नो कमैफख्की आशारहितचित्‌ ओर सनं नित्षका तंयमे द 
जिसने परमात्प्रीतिषिना ओर सवे उपासना त्यागी शेते केषड 
कीरमधी कको करताभेया कपेेपनङ्प पीडि नहीं 
भ्र ज 


पिहीता इ ॥ २१॥ 
यदच्छारयसंतष्टो द्रद्ातीतो विभत्सरः ॥ 


49 


सः सिद्धावसिद्धौ चं कृत्वापि जँ निष्यते ॥ २२॥ 
मो आप्री आयमिङे इतनेदी कमपे संतुष्ट हे ओर जो सुखदुःख 
छाभाखभ्‌ जय पराज्य हषे शोक इत्यादिक दैदोकरके रहित शेयं 
सतर जो द्शेरका घव न पहना उक्तकरके रंहित कायेकी सदि भौर 
अहिदेवे सषद्दे सो कमे करके भी महीं वेदनपवे ॥ २२॥ 
स{तसगस्य उक्तस्य ज्ञनाबास्यतचतसः॥ 
यज्ञायाचरतः कम्‌ सम्य ब्रबछयत्‌ ॥२३॥ 
निवृत्तभयहि जत्मानेदविना सगं निततका ओर संसाखाघनासि 
धुक्त दे ओर आत्पज्ञानमे अवस्थितं है चित्त जिका सो जो यज्ञके 
अथे कमै करे तो उसके वेधनकारक सते प्राचीन कमे नीक हीतेद॥२३॥ 


ब्रह्मपर ब्रह्महवन्रह्माप्रा ब्यम इतय्‌ ॥ 
अहये तेनं मर्तव्यं बहमकंमसमाधिना॥ २४॥ 3 
निष्फामकमेसे ज्ञान होताहे इत भेदसे कथकी ज्ञानाकारता कही- 


= 








भह हे यान ब्रह्नरीका कायेहे धृतादिक हव्य भी बह्ीरे ह्महूप अभर 
यह अर्ह इव्य बरहमख्प होतांकरके होमानातोहे एसे यह रू म 
पदे ति बरहमकमेनिर्यमकरके ह्री भात हेनेयोभय द २४। 





(७० } भगवद्रीता । ( अध्यायः 


ब्रह्मधर्वपरे यज्ञं येने वीरपयुहति ॥ २९ 
रेते कमेयोगकी ज्ञानाकार्ता करके जव कमयोभके भेद कहते 
अपरे अकाले वे विष्णुः" इष चतिप्रमावते जे विष्युपरायनदहै षे योभीं 
दवयदी यान प्रतिमापूननहय य॑ज्ञ कति इनपे ओर भी देः 


योगी ब्रह्मात्मकं अमिषे यज्ञसाधन सामथीकश्के ददनात्पक यन्ञहीं % 
दमन कर्तेद ॥ २८५॥ 


>. (० (न 


्रा्रादनाद्रयण्यन्यं सयवाग्रब (त ॥ 
शर्दादा7न्वयानन्य इद्धा जह ६ ॥ 
ओर कितने थमी श्रोादिक इद्विधीको संयपकूपं अधित से 
अथात्‌ भ्रादिकोंको दरिकीतिश्रवणादेकदीमे युक्तं करवै ओर कि 
तनेक रान्दांदिकविर्षयोको इदरियेषप अधित होते है थूनि इश्क 
तेनविना ओर श्रवणादिकं नहीं करते ॥ २६॥ 
सवाणीद्ियकंमांगि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 
आत्पसंयर्गयोगागनो जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
ओर कितने योगी सवे इदियंनके कमौको ओ प्रगोके कमक 
्ानकरके भदीप एसे मनके संयमह्प अथिमे हेपि जथौत्‌ मनकर्‌- 
। के इदििय ण कमे वृत्तिनके सेसारविषयसे निवारणकरके भात्न्ञान- 
८ मँ ख्गानेके यतन कर्तेद ॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाव्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः शंसेतत्रतीः ॥ २८ ॥ 
तने धोगी दवयति यज्ञ करै. याने दानादिकं कतै, कि 
तनेक उपवासादि तपरूप यज्ञं करद. तेसरी जर कितने प्यके 
दिकं बाषहपं योग करतेदै ओ उतरत यती याने 
वे वेदध्ययन्‌ वेदाथेविचारह्प यज्ञ कर्तेद ॥ २८॥ 


1 
् 






` "~ "क कवक 


चतुथः ४. ] सात्वय-अभृततरंगिणी भा० टी०। (७१ 


अपनि जहति प्राणं प्रश्नं तैथापि॥ 
| आगणूपूनगत। रुद्धा प्राणायासषरायगाः॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्रणान्धरौगेषु जहति ॥ 
सवेऽप्येते अज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्यपाः ॥ ३०॥ 
यज्ञ रदाशदतभरना वात्‌ ब्रह्म सनातन्‌ ॥ 
नीयं छो कोरऽस्त्ययज्ञस्यं इतोऽन्यः रुषत्तम२१॥ 
ओर कितनेक केमेयोगी प्रमाणसे आहर करनेवच नेसे कि 
आधा पेट अन्नपते भरे चोथाई जरसे ओर चौथा वायुत्तचारनिभित्त 
खारी रखे रेषे ओर प्रणया परायण है एसे योगी अपनये 
| प्राणको शपतेहं यनि परक कर्तेहै, तैसेरी किर्तनेक पाणवायुभे ` 
^ ` अपा्न॑को होमतेरं यने रेचक कर्वेरै. एेसेदी भोर प्राण अपान 
दोनोकौ भृति को रोकके प्रामोको परार्णनदी मे होमं तेद यनि कभक . 
करते, इतने ये सवै शी यज्ञके जाननेर्वडि यज्ञकरके पापरहिते ज्ञ 
-+ हीका जेष अपृतह्पं अन्नफे निषे सनातन बह्मको प्रापतं होत 
हे फुङ्वञिनगे श्रू असेन! जो यज्ञ्‌ नही कर्ताहं उदको यह लोकभी 
नहीं है ` ओर परलोक तो केष र्गा ॥ २९॥ २३०॥ ३१॥ 
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एव्‌ बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा सुख ॥ 
॥ कैर्मनाबिदि तीन्स्वीनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
8 केसे' बहू प्रकारके यं हके सुंखमें यनि वेदमे विस्तासे कदे 
छन हवो कमनं लनो यते पे कमेदीसे हेते ई रसे नौनिके कमे 3 
करक युक्तं होवोगे ॥ ३२॥ 2 य 
श्ेयन््रभ्यमयांयज्ञाज्ज्ञार्नयज्ञः परंतप ॥ 
4 कमौखिठ पाथं जैने परिसमाप्यते ॥ ३३ 


#: ॥ 







: 
| ४. भगवद्रीता । [ अध्यायः 


वज्काभी फल ज्ञानी ददे पाथं! परुंसदित सवे कमै जञाने षमत 
तारैः याने इस क्ञानदीके वास्ते यन्न कशत ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपति्न पंरमरभ्चन सेवया ॥ 
उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिंनः ॥ ३४ ॥ 
सो ज्ञानं तच््ंद्ी कानीनन ठेपको ऽपदेशेगे तुष उनकी भेव 
करके ओर सत्कारपवेक नस्कारं करके उनसे प्रश्न करक 
जानो ॥ यहां श्ीकृष्णभगवानुने केवर ज्ञानीननोकी प्रङंसानिपित्त 
यह षाक्य काहे ओर “ अविनाशि त॒ तद्विदि '" यदसि रेके ५९ 
तेभिदिता सस्ये" यहां पथैत ज्ञान उपदेश तो करी उक ॥ ३४ ॥ 
यज्जाता न॑ पुनभदिभतं यास्यसि पांडव ॥ 
येनं भूतान्यशेषेण दरक्ष्यस्यात्थन्यथो यि ॥ ३५ ॥ 
डे पापु ! निस ज्ञानको नानिके एेसे' मोदको फिर धह परं 
होगे. निपज्ञानकरके सष भूतप्राणिभीघको अँपसहस्च दै सभे. 
जेते कि) परङृतिसे भित्र ये परज्ञानाकारतासे सथैसमान है आपश 
 . देखे पीट फिर मेरेषमान देखोगे याने ज्ञन्‌ प्राप्तभये जीद मेरी सषता- 
को धापतरेतदे सो जगे करगभी “ इदं ज्ञानसुपाधित्य मम साधम्य 
भागताः॥ ` यहा ब्रहम भी प्रमाणे “भोगमावसाम्यिगाञ्च' ठेते 
दी अतिभी प्रमाण हे “तथा विद्रान्ुण्यपापे विधूय निरंजनः परमां शा 
तिशपेति ॥" हत्यादिपरमाणेसि नामह्परदित यने सृ््मावस्थामे मा 
त्मा परमात्मक सरूपसमता निश्चय दोतीरे ॥ २५॥ 
1 तमः ॥  ‹ 
सुवे ई धृनिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
कि, संव पपिनति भी तम बड़ प्पकारक हेडो तो भी इष 
का कंरकेदी सेब दुसस्दको तैरोगे ॥ ३६ ॥ 











क 


| 
॒ 





है उक्को यह लोक सुखदायक नरी हे ` परटोक भी नही हे उसको ` 
कटी भी एतं नही हे ॥ ७० ॥ - 


क 
चलुयेः ४. } खान्वय-अघ्रुततरगिणी भा० टी०। ( ७३ } 


यथर्घासि स॒बरिदोऽभिभस्पसं्छुस्तेऽर्जन ॥ 
जानाः सवकमाणि मस्म॑सा्कुस्ते त्था ॥ ३७ ॥ 


ई अर्छग॑ ! भेके परज्यडित अभि ईैषनंको समयरभस्मकरतहि तेते 
विज्ञानह्य अथि सवेकपेवधनको समथ भस्मकैसताहि ॥ २७ ॥ 


न हि ज्ञनिन्‌ सदशं पवित्रमिह विद्यति । 
तत्स्वयं योगकसिदः कठिनानि वदति ॥ ३८॥ 
इसङाकपं निश्यकंरफ ज्ञोनके सहश पवि नदीं है' उर ज्ञानको 
छठ कमं करते करते कमेयोगते तिदधिभयार्हवा जौपहमे आप 


छ प्राप्तहताई ॥ २३८ ॥ ` 


श्रद्र्बोह्धपते ज्ञनं तत्परः संयतेद्विय 
ज्ञानं खुड्ध्वी परा शौतियचिरेणाधिरगच्छति ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानभातिमं उमाभया इदियाको शयमम क्ियेभये अद्धाकन्‌ पष 
ज्ञानको ब्रात ईं उशज्ञानको पाईके थोडदीकार्ये परेमक्चापि को 
गर्तं हेता ॥ ३९॥ 
अज्ञश्राऽन्रहधानश्चं संशयात्मां विनरेयंति ॥ & 
नृय छक्ति न ५२ न सुख स्श्यात्पनः॥&०॥ 
अज्ञाने भर ज्ञानपरादििं अद्वाको भी नही पारणंकियह भोर ` 
नमं सशय रखता सो नष्न्ट सषास भषति जिसके षने संशय 


१२८७ भह, 


= 







योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञान्रिन्नसंशयम्‌ ॥ न ड 
आत्मंवतं नं कमोणिं निवधंति धनय ॥४१॥ _ 
हे अनं । पसमेश्वरराधनय नो निष्काम कषयोग उस योगकरके ` 


छ क कक 


(७४) भगवद्रीता ॥ [ अध्यायः 


परमात्मके अपण किये कमं निने ओर न्ञानकरके रेछिन्नभये ई ` 


संरीय न देते स्थिरचितत ज्ञाीको कथे नही वेधने ॥०१॥ 
त्र भत्‌ हृत्स्थं ज्ञानूसिनाःमनंः॥ 
 छित्तनं संशयं योगर्मातिष्ठतिष्टं मास्त ॥ ४२॥ 
इति श्रीमद्भगतद्ीतासूपनिपत्सु तब्रहमवि्ायां 
यागशास श्रीकृष्णाजनसंवादे कमसंन्यास- 
यगा नाम चतुथ।ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इभरत्ो्पन्नं अलैन ! तिरते नो अज्ञानसे उत्प तुम्दरि दयः 
भ स्थित एते इस आपके परारयको ज्ञानर्सद्गसे छेदनकंरके ॐ) 
` मार कर्मयोग वृत्त हों याने क्षत्रियका कमं युद कशे ॥ ४२ । 
इति शरीपत्स॒कुरुसीतारामात्मनपंडितरयुनाथपरसादविरचिता- 
यत्रीमदवगवद्गीतासृततरगिण्यां चतथंऽ्यायपरवाहः ॥  ॥ 


4 


1 





स्‌ वण ध | 
न्यासं कभणां | चं शंसंसि॥ ` 


„ य॑न्त्रय एतयोरेकं तनमे " हि सनिभितम्‌ ॥ १ ॥ 


क्‌ खेन पूछते कि ३ कृष्णं कमक सन्या जो ज्ञानः 


, योग पको ओर फिर कृमेयोगंको कस इन्‌ रोते देक जो नि 
अय कियमिया अठ हर करौ जे कि, इरे अध्यायं 
म ५५ (१ अयश प्रथम केकरे अंतःकरण शुदभयेपर ज्ञानयोग 


क आत्मद्रनका उपायकरे तीसरे चये ज्ञनीको भी केम करना 


। दीगर कडा एस दोन कते हो नो इन नेमि प्रष्ठ रो सो$ कहो॥१॥ 
5 


सन्यास कपथाग ए नि च्‌ 
पास" कमथागश्च नि ्यसंकराभो ॥ 
योस्तं कममसंन्ासातक्मयोगो विशिष्यते ॥२॥ | 






६ 


~---^~ 


४ न 


भवसः ९. } सान्वय-असरृततरंगिणी भा० टी० (७९ - 


जब अयैनने पाथेना की त श्रीङष्ण भगवान्‌ बेटे सोते कि ४ 
हयात नो कमैका त्याग ओर कमेयोगं ये रोतो कल्याणर्घख हं 
तिनके भी केके त्वयौगते कमयन विकञेषं शष्ठ ३॥ २॥ । 


ज्ञः छं नित्यसंन्यासी थो नं दरष्ठिं नं क्षति ॥ 


निर्ददो हि महावाहो शसं बंधीत््चच्यते ॥२॥ 
हे पहबदि ! नो नं कोह वस्तुत द्रर्षं करे, नं चाहनकिरै, 
षुखडःलादि दररदित नित्यंसंन्याही जानना वह सतेप्वेक निश्चय 


ण 


वनतं यक्ते इता ॥ ३॥ 
सांख्ययोगो एथरबाकः पवदंति नं पौडताः॥ 


एंकर्मप्यास्थितः सम्यंयुभयोविदते कलप ॥४॥ - 
नो मूं है वे तांस्यंयोगेंको यनि ज्ञानकममोको न्य॑रि कर्तेद पडिते 
नहित. इन दोनेसे ए्वैमं थी अच्छीतिरहते स्थितरहाभया 


दोनोके' करटो पतीं है ॥ ४ ॥ : 
यंत्सौख्येः ब्रप्यते स्थानं तचो गेरपि शम्यते॥ ` 
एकं साख्यं च यों चयः पर्यतिसंपरर्यति॥्५ 

 जोस्थान ज्ञानैकरिके भरा्र्तीहै पोह कमेकणिकिभी प्राप्ले- 

` तरै वि ज्ञानको गोरं कमे फो नो" पैक जनिते *सो जानैताहै' 

~ याने विद्वान्‌ है॥ 4॥ र 

सन्यासस्तुं महाबाहो इःखंमाप्मयोगत्‌ः॥ = ` 

॥ 





र ह 
। (जद) भगवद्रीता । वि 


 . दीका नदीं ओः जो कर्मयेगरयक्त आलज्ञानमे मनख्गयि ३ सो थोडेदी 
^ करत रर भादेतादे ॥ ६॥ 14 

योगयुक्तो विशु्ात्मा विजिंतात््‌ जितिदियः॥ 
सबभूतात्मभतात्मा ङवन्नपि नं रिष्यते ॥ ७॥ 

जो कमेयोगयुक्त है याने निष्काम कमे करते ओर पाणी जिसकी 
शद्ध है याने पाणीति हरिकीरत्तन करते ओर मन शुद्ध है यने मनसे 
।  इरिस्मरण करताहे ओर नितेदिय दै यनि इईद्रियविषयके भ्ठ मदी ज- 
नतां ओर सवेभूतप्राणीक। आत्मा अंतंयौषीषे ह आतम्‌ मनं भिशका 
सो परुष कम करताभया भी नदीं सि होत ३॥ ७॥ 

ने प किंचित्करोमीति युक्तो मन्यत तत्ववित्‌ ॥ 

।  परयन्छणवन्स्णशाजिप्तरथनगैच्छन्स्वेपञरेय्‌ ॥८॥ 
। ~ अल्पनसजन्पूचन्मिषनिमिपैत्रपि' ॥ 

^ इद्रयागीदरिथारथषु वर्तत इतिं धारयन्‌ ॥ ९॥ 
इदरियनके विषयेमं इदिथां वततंमान रदत एते" धारणकरेभये त- 
ध ज्ञानी कर्मयोगी देसंताः सनतो, स्परोती, सृता, खाती, चरती, 
/ तोत सापटेता गरखता, शेता, पकता, नेअसोरेता, मीचैता 
 भर्याभोभे कछ भी नी कतीह एतं मनते ॥ ८॥ ९ ॥ ` 
 अहण्याधायं ५५ 4 सगं त्यक््वौ करोति यं: ॥ 

८3 अ पिन दमजमितीमस्‌॥ १० ॥ 

ज रपर याने शरीरस्थ इदरियनमे करमो धारणक याने 
सीदते ननि कपत 
शा | ६ मिते होते, नरके कमै 


= 












श्वम: ९. | = सान्लय-अगृततरगिणीं भा० दी०॥ = (७७ | 
कायन मनसा बुद्धा केर्वैरिं दवियैरपि॥ =, + 
यानुन्‌ःकृ् क्वेति समं त्यक्तात्मर्दये ॥ ११॥ 
#ी हैर फररंग त्या" आतदयुदिके वात्ते यने जात्म 


गते आनि कमथधन छूटने वीरते शरीरकरके, भनकरके, बुद्धिः 
करके, केवर इंदियेोकेरके शरी कैमे कति ६॥ ११॥ 


® ण्डे, (र 


| युत्त. कमफडं त्यै शतिभापोतिनैष्िकीम्‌॥ 

| अयुक्तः कामकरिण फे सक्तो निवैदधयते ॥ १२॥ 

| यक्ते याने आंत्वज्ञान्‌ योगथुकत पुरुषं कमेफरकी त्यौभिके ईश्वर 
। * निष्ट शतिक पपदते नो आत्मज्ञान योगितैसो यथेह करणः 
करकं फरदेपे आसिक्तभिया देश्ञ जो जीव सो वैदरोय ॥ १२॥ 


स्ति १२ 


सवकम मनसा संन्धस्यात्ते सखं वंशी ॥ 
नवद्ररि धरे देही ने य वेत्र कारर्यन्‌ ॥१३॥ 
व्ञी याने जिक्षका चित्त वैशदे एसा देही देदधारी जीव सी नवद्र- 
का पुर नो देह तिमे वनसे पव कैर्माको स्थापितर्करके न करता नँ 
करता भया खसं जे होय तेसे ही रहती है ॥ १३॥ 
न कततत्वं न काणि लेकस्य सजति प्रभुः ॥ 
नं कमफ्टंसंयोगं स्वभंविस्तं अवत्ते ॥१४॥ ` 
धु याने अविनारी आत्मा खोक जो देवादिक शरीर तिषकानै 
कत्तोपन नं कमे नँ कमेफल्के सयोगको पिरनतहे योक) यह 
स्वभावे यने अनोदिकारु प्रकृतिसंसगेकी वासना प्रवृत्त रै ॥ १४ ॥ 
नीर्दतते कस्यवित्पपिं ने चैव युकुंतं विधुः ॥ 
अङ्ञौनेना्तं ज्ञानं तेने सदत जंतरवैः ॥ 














(७८ ) ` भगवद्रीता । [ अध्यायः- 
जतम किती सीरी पको भौ अदी मदणकरता है भौर रेत 
को भी नदीं अहणकरत्‌ दे कयोकि) निनका ज्ञनं अक्ञानकरके ठकः 
शाह उस करके वे जीवं मोहको ्रप्त होतेह याने अ्ञानकरके देदा- 
कमे आपक्ति ओर उससे इःख रीताहै ॥ १९ ५ 

नेन त तदजञन येषां नाशितंमात्मैनः॥ 
` तेषामादित्थवज्जानं प्रकशियति तत्पश्य ॥ ३६ ॥ 

धरतु निनका स्मव॑धी जञनकरके वहं अङ्गान नष्टभया उक! षरं 
अट शन सुयैसट पवर करते येवे संपारदुःखरदित युक्तै १६। 
तदददयस्तदात्मानस्तंनिठस्ततरायणाः ॥ 

गच्छत्यनरादृतिं ज्ञोननिधूतकलट्मषाः ॥ १७॥ 

उस जत्मज्ञानदीमे ह बुद्धि गिनकी उसीमे है मन निना उति 
ड निष्ठा जिनकी भोर वदी ई श्ेष्ठत्थान भिनका इसतरहसे ज्ञानकरके 
नष्ट भये हं मनके विकार निके वे पुरुष युक्तिक पातेर ॥ १७॥ 
 विधाविनयसंपत्ने ब्राह्मणे गवि ईस्तिनि ॥ 

शनि चैवं पके च॑ पंडिताः समर्दैशिनः॥ १८॥ 

। विधा ओर विनवयुक्त ब्र्णमे, गमे, दधीति भर इत्ते ओर 

 चाडाख्मे भी प॑डितजनं समैददी होतेरै याने आत्साश्चे आपरहश्च 

 , जानते दै ॥ १८ ॥ ४ | | 
हते भितः सगो यषा साम्ये स्थितं घेनः॥ ` 

निदिं हि संम जहो तसमाद्रहणि ते'स्थितौ. १९॥ 

0 








कि, ब्रह्म 0 स्मान है तिं तीष ष गहपति 





बु च ` ~ त 
वंचमः ५. } खान्वय-अमूततरंगिजी भा० टी०। (७९) 


न हेष्येियं प्यं नेदरिनप्रषपय चंगरियष्‌॥ 
स्थिरदुद्धरसद्ो बहविद्वद्यणि स्थितः॥ २०॥ 
भिववस्तुको पायके इवेना नह ओर अर्धक पाके व्याक 


(~ 19 


एस्‌ स्थरयुदधि, विचारश्ीरं बहा ज्ञता बरहमप्राहिनिपिरं 


{1९५९ त्मा ब्दत्यात्सानं ्यल्हखस्‌ ५ 
र व्रह्मयमसुक्तत्सा इंखमक्षयमरयुते ॥ २१ ॥ 
जं शब्दादिकं विषयेति यनासक्तभयाडा नो आतपं सुखो 
प्िताई र बद्धानि उपायावित्तवाखा परुष अक्षयं शो पताह 
याने पक्ष पताह ॥ २१॥ 
य ह सस्परजा मभा इःखयोनय दव ते ॥ 
अधत्त कातेयं न वेषं रमते बुधः ॥ २२॥ 
हे दती जे शग्दस्प॑शञोदिक भोगे हे वे दुःखके काण आध ` 
वत्‌ याने हतिनति रहते ह अथात्‌ अल्पसुख ई इस्त निर्य उने 
वंडितनन चह सते है ॥ २२॥ + 
शक्राती हव यः सोडं प्रक शरीरविमोक्षणात्‌ ॥ _ 
काम॒क्राधोद्धवं वेश सं युक्तस ससी नरः ॥२३॥ _ 
जो पदुष्य काप॑करोधके वेगको शस्ते निकसनेके पर्थम्‌ उसके ` 
` भको सर्हनेको सकेता सो योगी है 'पोरमचष्य इतै दी रोकमे 
` _ संसद ॥ र ॥ ` 















` (८०) . : भगवद्रीता। [ अध्यायः 
ही नो अंतज्यांति याने भात्मज्ञान ही कके धकारितरे सोई येप 
जह्मप्ोति उपायततपर ब्रह्मवत्‌ शैकतिको परारी ॥ २७॥ ., ' 
ठभ॑ते बरह्मनिवाणम्रषयः क्षीणकल्मषाः॥ ` ' , 
` च्तद्रेधा यतात्मानः संवेभूत्हिते स्ताः ॥ २५॥ “ 
जिनके खभ अलाभ सुखदुःखादिकं दो दो उपद्गव नष्ट भयेरै निनक। 
। भमन ईश्वरं खद ओर सवेभूतंग्राणिमाजके हिते रदतेहै इससे उनके 
पाप ीणं भये से ऋरषिनन ब्रह्मसमौन सिक पतेर ॥ २.९ ॥ 
कमुक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
। अभितो ब्रहनिवाणं तंते विदितत्मिना्‌ ॥ २६॥ 
नो कामक्रोधरहित द ओर ईशरपातिके यत्नकरनपठरै ओर 
चित्त निनके वैश हे एसे आत्मज्ञानर्नको सवैभकारसे ब्रहम दत्तै- 
` मान हेरहाहे ॥ २६॥ (नाहा 9 (ध | 
स्पशान्कतवा वंदिविाहारशवु्रैवातरे' वोः ॥ 
प्राणपिना संम छत्व नसोभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥ 
¦ यतेद्विययनोदियनि मेक्षपरायर्भैः ॥ 
` विगतच्छाभर्यक्रोधो ्यःसदार्क्त एर्भः ॥२८॥ 
॥- ॥ स्पशो जो शब्दादिकं विषय तिनको वाँहर यने त्याग 
 करकेफिरभटिकि सर््यमे दको करके नासिकाके भीतरी संवार कर 
६ ~ १५९ सेम भ मननरी पुरुप ईय, 
` स्के रत सथ ता ध्री दे 11 ५ 
` भोक्तारं यज्ञतपसां संवैकोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
इदं सनन ज्ञात्वां भां शी तिगच्छंति ॥२९॥ 
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रभी मतिखगम तिका सपायकहत सवयज्ञ योर तो 
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चष्टः ९. |, सान्वघ-अशरततरेकिणी भा० टीः० । (८११ 
ओका सवैखोकका मैश्वर यनि खकेसरोका भी सदवरं सवधर्मं 


णिनका। सुदं ठेस मेरे नानि युक्तिको प्राप्तेतौ ३ ॥२९॥ 


" ति श्रीमह्गव्रीतासुषनिषतसब्रह्मषिदयायां योगः 
शन्ति आङ्म्गाजुनसंवादे कमंसंन्यासयोगोः 


„ _ नाम्‌ पचमोऽध्यायः॥५॥ 
इषि अमत्षुङ्रुतीतारमात्मनपेडितरथुनाथप्रतादविरचितायां | 


त्नामृततरभिण्यां पंचमाध्यायप्रवाहः ॥ & ॥ 


ससन्यस च यीगी च नं निरैमिन चोक्तिः ॥१॥ 

छ कभयोग्‌ कर्कि भव ज्ञानकमैताध्य आत्पदहेनङप योमाभ्यास 
कतेदे. तहां कमैयोगकी अेक्षरहित योगसाधने हढकृरनेको 
कानुका केपेयोगको योगिरोमणि कर्तेद सो रेते कि, ओ कष 

+ एरक नचाहंताभया स्ववणाश्रमोचित कणेयोय करमो करति 

त सारी रै भोर ये भी ओर निने अैभिकपैको त्यमैसो ` 

समयी आर योगी नश ३ ओरं जिसने क्रियाक्मेको तवीय ` 


पोभी सन्यासी योगी नहह ॥ 

यहां शीकृष्णका एक्‌ अभिप्रायं ओरभी दीखता कि, करि 
गमं सन्यासका निवह हेगानश. क्योकि मचुष्योकी बुद्धि चंचरु 
होगी. सो देखनेमेभी आता ३ क, जो षर छोड़ते है तो हन्या 


हैके म बधिके व्याप्र कते दै. नोश्ी विवाहित नदीं ते 
समन करतेद. पु्वेकी नगह रिष्य कसते ह रेसेदी 


९५ 
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सामान्यस्या अर्धिक रखके केवर प्रपचसत हते ` ६. इते 
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+ अआष्णने निष्कामकमैकततोरीको रन्याती योगी कदा हैर 
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। अ्निकमे तथा क्रियात्यागनेका निषेध करियर ॥9॥ ` है ` 
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ध. (८२) अगवद्रीता । [ अध्याय 


र = 


धं संन्यासमिति प्राहर्योगं तं विद्धि पांडव 
म्‌ हसन्यस्तरसकट्षा याग जवात कश्चन ॥ २ 
„ अब कदेभये कथेयोगमे ज्ञानभी दिखातिह. दै्थाडपुज्ञ ! जिष्वको 
` सन्या कतर उसको अभे्दकरके यों जनि जिभदस्ते किं 
कभेफर संकल त्यगिषिनी कोदैभी ` बोगी ` नही रोद अथौ 


कमेफरुको दद्वसर्पण कियेषिना योगी सन्यत देता नर्द. ज 
फ़र्को इडवरपण करताहे वही योगी ओर सम्या ६ ॥ २ ॥ 
आररनोनयग्‌ कम करणष्धच्यते ॥ 
< माङू८र तरव शनः करिणद्युच्यत्‌ । 
आत्पज्ञानकी प्राति चारनेबाङे धननरीख्की ज्ञानप्राप्तिकारम 
कम कराह उसी ज्ञानप्राप्तभयेको धक्तिकार प्विकल्यत्य। 
। ` शवक कमे दी कददि॥३॥ ` 
यद्‌ हि नं दिया नं कर्यस्युषलते ॥ 
 सवैसंकरपसन्थासी योगोरूटस्तदोच्यते ५४ । 
लवं न इंद्ियकि विैयनये न कमम आरक्गरोव धव स्वक 
ल्पोका त्यागी योगाहढे कैहातदि इसे कमेकरना अव्ये ॥ ४ 
, ङद्हरदात्यनात्मान्‌ नात्मानयदश्चादयद्‌ ॥ 
आत्मेव हीत्म॑नो ६ रि्रत्स॑नः ॥ ९५॥ 
\ शेरे आपके वशा सनकरके आपका उद्धौखकरना, आका अद्‌- 
शद याने घातं याने अथोति भकरना. कारेण कनि, 1 ही 
जापका मिन दे ओर बहर्भन ही" आपका श है॥ ९ ॥ 


५ यनत्मिवात्मनीौ जिंतः॥ 





१ शश्वत्‌ ॥&॥ <. 
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` षष्ठः ६. ] सान्वय-अच्रततरगिणी भा० दै ० { ८३ ) 
नि्तने बुदिकैरके निश्चय भरन जीतीहे उं जीनत्पका मनं 
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पने मन न्ष जीताहि उका भन ही ` ददतव श्प 
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र दुःखे तेकी भान अपतनेमिं नीते पन 
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स सलहर मर्कचिनः॥ ८ ॥ 
सन जो अत्सज्ञान विज्ञान नो विरोषज्ञान यनि अनात्म आ- 

भ्विवेक इन्‌ केरके भिका भन तृप्त हयं ज्टस्थं य॒ते सवैश्चरी- 

रोषं आत्मको स्वान जानिके निविकार इसी जितेदियत्व्ते जो 

}कसी पत्थर ओर सोना इनको सम जान रद रेसा योगी युक्त 

ने आत्थिद्‌ः य युक्तं कहै ॥ ८ ॥ 

सुद्यन्म्ायुदसीनयष्यस्थदेष्यवधुषु ॥ 

सदुभप च पषिदु समद्ुडवशिव्यत्‌ ॥२९॥ 

सुदृढ जो प्रत्युपकारतिना हितकारक मित्र परस्पर उपकाश 
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अरि श्छ उदासीन मो प्रीति दैररहित मध्यस्थ नो वकार भीतिषैर ` 
समान द्रष्य जो सद्‌ हैषा कशता होय से नो षदाल्िच्छ सो वघुजोौ 


= 


ध्मशीर सो सदु ओर जो पपश्चीकसो पापी इन सवेपभीजो इम ` 


(>) भ 


जीद इय इ। 8 ३॥९॥ 


< 


॥ च यजीव सततयात्मनिं र॑हसि स्थि्तः॥ 


€~ 


एकाकी यतचित्तात्मा निरशीरपरियर्दः 
एकर वेढा स्ववशकित्तभनवार क्ष 













विना षरिदर रेक्ष योगी रकातमे वेडाभया अनक निरंतर परमा-: 


त्म ठगातार ॥ ३० \। 

। शचौ दशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरंमासनंमात्मन 

| नात्युंच्छतं नातिनीचं चेखानिनङुशोत्तश्य्‌ 
तत्कथं मनः कृत्व यंतचित्तद्वियक्रियः ॥ 


।  उपविरयासन्‌ युञ्ज्यायोभमत्मिषिञ्चदधये ॥ १२.॥ 
4 अब योगुभ्यासमे आतननियम क्ते. जे कि, पवय स्थ॑ 

॥ न अति उचांन अति नीचा इुशातनपर मृमचमोदिक्‌  उसुषर य 
॥  रेसाओरपिर जापक जरठ निके उत आापरपरवेटिके मनो 
॥ शम्‌ कके चित भार इव्‌ कं सवस्ति भय! अपन 
बधन हनके वस्ते योर्गके केरे ।॥ ११॥ १२॥ 

सूम्‌ कायरदश्रवि वाद्यन्तचर दथरय्‌ 

सह्य नस्क र दशन कयच्‌ ॥ १३ 
भ्ररातिमा व्गतभ्व्ह्यचारवत्‌ दवतः। 


मनःसयम्य म॑चित्तो युक्तं आसीत मत्परः ॥ १९ ॥ 











इनको अचर धिरं ओर सम राखेभये आपके नातिका देहिक 
स आरिओंर नदेखताभथा प्रङ्ांतचितं भयरहितं प्रह्यवयेतरये 


भेरेमे रीनभयाहुभा बेरे ॥ ३२ ॥ १४ ॥ 

सदात्वान्‌ यामा नयतमानस्चः॥ 
शतिं निवार्णपरमां मत्संस्थार्भधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
रेमे नियमे पनरे जिसका एसा योभी एसी सवका पनकों 


- श्र आनंद हे परम निमे रषी भरेदटश्च शतिको 
1 ३९५ | 


अब बेठनेका नम कदतेदे-काया जो पध्यङरीर हिर ओर गीष 


त भरेम चित्तरमुय भये ्भनको निर्थषितकरके आत्मनि पुरब ` 


~ > च 


शुः ६. ] सान्वय-अखलतस्गिणी भा० यैर (८९५ } 


; मा 1 अआअत्तुयाम्‌| ऽति त चैकतिमर्नधत्‌ ॥ 
पशीठैस्य जंग्रतोने वै चीन ॥ ९६ ॥ 


प 


क अरहिरादिकेोका नियम्‌ कृहतेहै-जैमे कि, हे अरँन्न ! 
नं करत।ह उसका गि नहीं पिददरेतहिः भरनो 
नन्‌ नकर उसकाभी योग नर सिदहातहे ओर अतिः 


छा ओम नशं सिद्विः ओर अतिजागनदाठ्का भी 


ध 


9 किद्वश्येताहे ॥ १६ ॥ 


यक्ताहारशिह;श ~ क चेष 
५ रयुक्ताहारपेहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म॑ 
ज र्ट य ते) ५ 
प्र 
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चरक वह्ति बाल राख, स्ीपरहमपरपाण यह कि, अतिकामकी इच्छ 
` नेते श्ीसंग केरे! जो को हां शंका करै कि, योभीको तो ब्म 
` चयं कटि अयि ईजे कि) इसी अष्यायके चोदद्व शोके कहै 
सो सत्थ है; परंतु “ ऋतोभार्याषुगेत्‌ " इस अतिप्रमाण हतु 
समयम सापतम्‌ करनमभी एकं ब्रह्मचये हैः ओरी कहहि कि, 
द्यानदेवायवु वृत इति धारयन्‌ ॥ कदियाणि मनक्षा निय- 

` भ्यारभतेऽखेन इत्यादि तथा करदैगे कि, ८ अथवा योगिनमिव कुठे 
„ अवति धीमताम्‌ तो नो योगी स्रीपरसेभ न करेगा तो उसके कुरे 


॥ 








केरे भति परिभ नकर॑ना यौ भागवतका प्रमादे “ 
५ ` व्यथां न यतेत तञ परिथं तञ समीक्षवाणः? देस ॥ 


=. न+ 4. च 















मन्म कते होगा ! इत्यादि प्रमाणे योगी श्वीपषम ममाणते के 
यह वरह्र्शन्दका अथ सिदे । सदी कर्ैमेभी चेषा पमाणे 

















(८६) भगवद्गीता । { अध्यायः 


दूरे अव्यायके तीसरे शकम करदे एरर. नो प्रमाणे सेते ओर 
गही नगे उका इःखनाङक कग शिद्ध हेत। द ॥ १७। 
यदा बानयत चित्तबात्मन्यत्‌ तिष्ठते ५ 


निःरणटःसवकायेन्यो युक्तं ईत्वुच्यते तद्‌! ॥ ३८१ 
जव आत्मा रीष अतिनिश्चर चित्त खण्डवे चैष सवयम 
ओति निःस्पेरहुजाभवा बह परुष अक्त  कहातहि ४ 3 
^ य॑था दीपो निवातस्थो नते शषा स्वता । 
यान्‌ अताचत्तस्य | पर्न; ॥ १९ 
जेस निवातस्थानं धर ख़ नर्च खख्ता तथ उडत 
तेरी वरदे चित निषष्ा श्वे भोगके कशलेवङि वेरयकि भन 
उपमा सोहं # दीह ॥ ३९॥ 


यजोप्रते चितं निरं योसितया ॥ 

यत्रं चै वंत्पनात्धानं पदथत्रालभनि ष्यति ॥ २०४ 

यागदेवन करके पिषवेि रोकाभया चित जहा बिश्रार प 

।  होतहे ओर धरां धदधिकरेके आत्पस्वहूयको निशय करत भयः 

मने दीम स्तर शेय ॥२०॥ 

सखमात्यतिकं यत्तदषिमराह्ममती द्विय॑स्‌ ॥ 

वेत्ति यत्र न चेयं स्थितश्वति तत्वतः ॥ २१ । 

ध $ नो इद्रियोके नाननेमे नभवे इुदिकर्के यरणकरनेपे जैत रेता 
यंतं सुसं उतेको जिस्म स्थितभयाईम! यः पुर भनेर रेता 

निय ओर फिर आतत्मशरूपमे नँ चलायमैन होय ॥ २१ ॥ 

लंग्ध्वा छम्‌ अन्ते नीरधिकं ततः ॥ 


३. 


ते 
त्‌ 
॥ 
ख्‌ 


स्मिन्स्थतो न इले यभीपिं पिचांस्यते ॥२२॥ 


= ~= 


ङ्कः ' 


~ 





षष्ठः ६. ] खान्वय-अयुततरभिणी भाण ० | ( ८७ ) 


(जत पायक पिर उत्ते अधिकं येषं छम नहीं बौनतोहे निके 

भतं मप भी ७खङरके नहं वैवरतहै ॥ २२ 

त वयखय यों सङ्घतय्‌ ॥ 

सनश्चथनयात्तन्यो योगोऽनिर्विष्णचेतैखा ॥ २३॥ ` 
तको इःलयोगवियोगकारक योगनाक अनना पो भोग 

निर्विकटपचिततते नियकरके करनी येह ॥ २३॥ 
सकट्पममवान्कासस्त्यक्तां सनीनशेर्षतः ॥ 


म्यं स ततः ॥ २४॥ 
युतिग्रहतया ॥ 
{ 


;=| 


< न्य 


(1 


श्निःशनैरपरयेत्‌ वद्यं 


। 
आत्मसंस्थं म्न कृतव म किविदपि चितेयेत्‌॥२९९॥ 


सपक्रनन्यं जर संकर्ष रेते भेदे कामना देपकारकी ह, 
तिने स्प्छैन कीत उष्णादिकृ, संकल्पयन्‌ थ वत्तादेक इनं स्वज्ञे- 
जक त्थाग स्वर्पते नहीजेसकता इषे संकल्प सवै कामनाभोको 
पमा मनहस त्याग के सवे इद्वियोको सरसे नियमित कैर्के 
निक इ(दकरकं धीरे वैरे विश्रामको परा्तहोा फिर भनक 
ज(पपस्वह्पः स्थिर करके आलत्मस्वह्यविना किसीकीभी 
वितवनकरना ॥ २४ ॥ २९५ ॥ 


थता यतो निरति मनश्वंचछयस्थिर्‌स्‌ ॥ 


ततस्तत नयम्बतदात्वन्येवं ५ नयत्‌ ॥ २६॥ 
यइ सनं च॑चठ है इसीते आत्सस्वह्पयं थिर नकष सहति. सो 


१६ जन्‌ नह। नहा छथ तहता मे इसके किदे आत्मलह्यैः 


2 समना ॥२६॥ | र ~ 
भरशतिमनसं धनं योगिनं दैखघतर्धम्‌ ॥ ॐ 


ष 
9 + | क & 


#ि ह्मभतमकर्मषम्‌॥ २७॥ ५ 









' (८८ ) . ` भगवद्रीता । [ अध्यायः 


कारणं कि) निका भन आत्मस्वहपमे स्थिर है उसीते उसका 
स्नोणभी नघंभयारै, उसमे वह निष्प्र, उक्से बृह आपके 


६ ७9 


स्वष्पम (स्थरदे एसे इस योगीको उत्तम याने आत्पायभद्ह प स्॒ं 


-शर्ठं सोताहे ॥ २७ ॥ 
युजन्न व सदत्वान योगा विमतकल्यष्‌ 
खन्‌ अह्यसस्पशमत्यतत सुखमरर्यते ॥ २८1 
पसे निष्पाप येगी सीतं सवेद भनक स्वह्पक्ञानमे शुक्तं 
करताकरता ब्रह्मासुभवहप अत्यंत संखको सुखद परैति ॥ २८ 
सवभूतस्थमात्यान स्वभूता चत्वरे ॥ 
। इसत यागयुक्तात्सा सवच स॒यदशनः ॥ २९ ॥ 
सेच शमिादिकेमिं सपदषियोग नो "द्राञ्ुपणसयना सवा- 
था _इकत अतिप्रमाणसे शवित्वह्प संयोग उसमे ठ्गायहि भन 
निसनं -सा अपरू्पको आकाशादि थथत स्थित भोर उनका 
आकाशादि सर्वभूतोको ्पिमिं देखते ॥ २९ ॥ 
आ भा परयति सवन स चं मये श्यति ॥ 
तस्याहं नं प्रणयामि सँ च मे' नं प्रणरयति ॥३०। 
एते नो भेरी सवेन मालफे मणिकेमिं सू्रकीतरह देखत ३ 
ओरं सवेनगतं सुज सणियोकी तरह भेये देखर्ता ह मे उसके अह- 
नहीं दोहं ओरं वह मेर" € अट्दर्थहे ॥ ३० ॥ 
सेभूतस्थितं थो मां भजल्येकंलमास्थितः॥ 
संनथा वैततमानेपिं सं योगी मयि वैते ॥ ३५ ॥ 


क्‌ 4 कव ~ ^ ११ 
क 













४ स तो भजन किक के 1 इएते पिथतादी अथेह. वापी 
श्र ₹ ८; भी“ (ससुग्रीवयोरेकयं देव्येवं तमनायत ” इत 


5 


जो एकत्वं याने सवैसे मिजभाव, ( एकत्वका अथं जो स्वह्पकीं | 


चठ: ६. | सान्यय-असरततरगिगी भा० सी० ! (८९) 


हयुभानकं कङ्य्‌ करके एकताका अथे पिता दी सिद शेति इस 
क) नो सवेकी मित्रतां रंहभिया सवैशूतोमे व्यापक भेरेकी भन 
” ताहे निय हो योगी वै आक्रण करैताभया मेस वैतमानहे 
यान रे इदयये वसता रहताहे ॥३१॥ , _ 
आत्साएभ्यन सवत्र समं परयति योऽजन ॥ 
शख बा यदेक इःखं सं योगी परमो मतः॥ ३२ ॥ 
३ जक्ल॑न ! जो सुखं अथव इःखंको आपके समत्व करके सर्वर 
समान देखतां है फ शेगी उत्तम है. षह शक उनतिस्वे इरेकका 
ॐ खुलासा करनेवासहे॥ ३२ 
| अर्जन उवाच । 
छ - ।१य्‌ युमस्त्दया पक्तिः सास्य॑न्‌ मधुसदन॥ 
स्तस्या न पशयाम चचल्त्वात्स्यात (सथरास्‌ ३३ 
स्के वाक्य सुनके अजेन बोरुते भये छि; ३ भधुद्दन ! 
+ मोर्यह धीम समताकरके तुमने फँ हो भनके चंचर्त्वते भ ` $ 
स्थिर स्थिति नही देखंताहू ॥ २३ ॥ 
र & सनः ङुष्ण प्रसादय वल्दच्टय्‌ ॥ 
तस्याहं निर्थहं भन्ये वीयोरिव रदष्करम्‌ ॥ ३४॥ ` 
ष्णं ! जिससे फि' यह्‌ मन च॑चर इदिर्योका क्षोभ हह बङी 
भैः इसका रोकना एवनका शकना जेष इष्कैर सार्गताहूं ॥ ३७ ॥ 


@ 


श्रीभगवावुाच । न 
अरेशयं महाबाहो भनो दर्निग्रहं चंष्‌॥ = ` 


4 अभ्यासेन ठ कोतेयं वैरीग्येण च शृते ॥ ३५॥ ` ` 
; „येषा युन ीकृ्णभगवान्‌ बोर किः दे महाह । यह मनं चंच ` 
_, ई सीते रोकनेमे माना कठिन हैः यहं संशय नेक तेभी दे ईैती- ` 










1 (९० ) . भगवहत) [ अध्याय 
द 


त ! अभ्यास करके गीर वैगग्य्रके रोकने, आतर 
1 असंयतात्मना योगो ईष््राप ई तिमे मति 
वश्यात्मना ठ यतता शक्यना्रु्धु ९ 
| यह याग जिसने मन वश्च न किया उककरकं चाप्त देनेक! ‡ 
एसी भरी भति हे भोर जिनने मनक वृज्ञ क्षियहि उरस्ये 
करते कैरते उपायम्‌ प्रति रनेको सकत ॥ २६ । 
अजन्‌ उद ॥ | 
अयतिः शरदयेषेतो योभादञितिमानंसः॥ _ 
^ अप्राप्यं योगसंयिरि कांतिं ङष्ण गच्छ(ति॥३७ 
| भिकसनारोऽस्ति प्रत्यवायो न शयते" इतदि वादयो 
करके योगमाहात््य सुना था तो भी विङ्ञेषज्ञानके बस्ते फिर पः 
तेरेनेसेकिःदे कष्ण! जो अद्ाकरके युत ओर यत्न न कृरसक हश्च 
से योगसे पन चङायथान भया इते फोगिदधक्षो न पायक किक 
 भेविको नतह ॥ २७॥ | 
 कचिच्ाभयवेन्र्रकन्र्रयिव श्यति ॥ 
।  अब्रतद मह्यबहय विधी व्रह्मगः पथि ॥ ३८ 
हे महाबादये ।वेदके मणिम भखभयी यनि स्वभदिभाक्षिनिपितत 
कमेत्यायके निष्कामकमर्प योगको भी न प्राहथया रि वृह 
अब्रति्ितं ओरं उभयन्ं याने स्वगोदिपरापिकारक कमेभी छेडा 


== १1 


(1 
_ 











हीमं नष्रोताहै तैसे नं नष्दाईं ॥ ३८ ॥ 


मरे संशयं कष्ण च्छेततर्महस्येषतः॥ =, 
संशयस्यीस्यं चछत्तौ नरवपपर्यते ॥ ३९ ¶ 


॥ 


ओर येनभी नमिखा इसीसे कर्दोचित्‌ वित्राधकी तरह नेते यड 
मेवमेते निकृति भेवका टकडा दरे मेवको न प्रात देके वीच 





जह ६. | श्रोन्यय--असुतततरंभिणी भए० ठी° (९१) क 
कृष्म । इं म्र रंक्ञय्की अच्छीतरश्ते छेदन कलिकं 
भह वथो इस हेरीयका रेदनेवीखा वुमन रहर वचं । 

भिर ॥ ३९ 

श्ीभमबाहुकाच । 
४ 5 1 ~ रं ^ 
५ धनव ह्‌ नम्युः त रत्र वदरत 
न॑ हि कर्यं णुकत्वौ गच्छति ॥ ४०॥ 
अनक वय्‌ निके कृष्ण बृ कि, पथं ! उत॒ येगीका 
न्‌ इस्‌ उकम्‌ द नपछोकम होतरिः वथो रेतौत ! शुभः 


4 
2 ~. 











1.4 2 
1 
एन) 


भी. वह्‌ योभृत्रह शृण्यक्रके 


4 


। ~ <. 3 48 


उपागत, काक आठदके तदा अनेकं ५ रिकं पति ॐ 
ब ५९१ मन्वत ॥@१॥ 3 = 
अभत ातिनाभन्‌ कटे भवति धीमताय्‌ ॥ 
` पतह रभृतरं लोके ' जन्म अदीररथंम्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा इदान यौमिनके $ख्पे दी गन्धेहि, षो रेषा यह 
नन्म सइ सोकरमें निभवैय दङेभेहे ॥ ४२ ॥ ^= 


। 
तन तं दिसंयोगं छभते पैदेदिकय्‌ ॥ 
धतत चरतत भूयः संचि इरनंदन॥४३॥ ` ` 

९ ससन! हा जन्भ वैही पूष देहि इद्धिरेयोगको 
पवितो जरं उसपीछि किरभी उस तिदधिनिभितत यतकश्वरे ॥०३॥ ` 
पुष्‌भ्यासेन तेनैवं दिते धवेशोपिं सं 


जिज्गसुरपि योगस्य शब्दैबरह्माति्च 


(<>. 6) 


गन्‌ कर्नौ चहं इद्वयाजत 


7 





9 








| (र) भगवद्रीतः । { अष्यायः- 


वूरव्यासकरके शी उसीको पर्ैहेतदे- वयोकि जो योभेके जा 
भी इच्छाकरे तो भ शब्दब्रह्म ताने देवादिनामं श्दयुक्तं भो 
अंति उस्तको उद्टवन करनाताहे याने युक्त दोस द ॥ ४४ ॥ 
भरयत्नादयतमानस्छ यागा सहर कल्बय 
अनकजन्मसासदस्ततवा यातं पय गतम्‌ ॥ ४५ 
देसे प्रयलनंसे योगकरता करता निष्पाप भयाहुमा योगी अनेक 
करके किदभेया तैव उत्तप शुक्तिको प्रा्तरोताहे ॥ ५९4 
तय स्वभ्यजधका खमा ज्ानस्याऽति मताभसकं 
क[म्भ्यश्चायक याभी तस्पादामा माञ्चुन्‌ ।६६॥ 
हे अजन । यागी जो निष्काध कमे कत्त सो सके!धिक तपस्विनम 
अधिक पानां द ज्ञानिनसे भी अधिके ओरं काप कमे करने 
बलस भी योगी अधिक, विसे कम योगी शे थाने निष्काम 
-होके स्वधषंरय क्षवियकमं युद्ध करो ॥ ४६॥ 
योगिनार्मपि सवषां अद्रतेनांतशात्यना ॥ 
जद्धवान्भजत्‌ या मासम्‌ युक्ततमो बतः ॥‰७४ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषलत्सु बह्मविद्यायां 
यागरशष्ध इष्णादनसवाई अभ्यास 
योगोनाम्‌ षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
जो श्रद्धावान्‌ पुरुष मेम खुगारहे जो चिद एसे चिर्तकरके 


भेरको भनतादे सो सद योगिनमें भी अ योगी ३ पैसा मेर अभि 
भ्रौष ३॥\ ९७ १ 
इति ओीमत्सुङरुसीताशमात्मनपंडितरषुनायप्रसादविरविता- 
यांश्रीषद्भगवद्रीताततरेगिण्यां प्ठाप्यायप्वाहः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमे षट्कं समाप्तम्‌ 
नय~ 


~ स्ट च्य 


3 
( 
। 
£ 
2 
( ४ 












न 


सत्तमः ७. 1 खाल्वथ-अररतरभिभी ० टी०॥ {९३ ) 


अथ द्वितीयषट्कं प्रारभ्यते ॥ प्रथम षट्कं याने प्रथमके छ 
अध्यायनपे देन्वरप्रा्तिका उपायहय भक्तियोगका अंग आत्यस्व्‌- 
ह्पज्ञानकौ प्राप्ति ज्ञानयोग कमेयोगसे करी. अथ मध्यदट्कमे 
धाने छम्ते बरहपर्यैत छ: अध्याथनमें परमात्सस्वह्पका यथाथ 
ज्ञान ओर उठ ज्ञानके पारात्म्यपूवेक अगवानी उपा्तना यनि 
भक्ति इदीको पतिषादन करते ई. इसका खुखक्च अरणं अष्यु- 
थे भेत्ता शोकवे ““यतःपरवृत्तिः यदि लेके “सदक्ति 
छभते षरं" इस चोञन्यें कषयत करै गे. अर सतवे अध्याये 
भगवान्‌ आपका स्वह पषेभव वणेन करभे ॥ 

श्रीभगवादुवाच । 4 
मथ्यौसक्तंमनाः पयं यग यंनन्मदूभियुः ॥ 
असंशयं समग्रं भां यथां ज्ञल्यास तच्छ ॥ १ ॥ 

हे पथाधुत्र अथैन ! ठम सेमे चित्तलमायेभये भरे मित्त ` 
भवेहये थग युक्तभये हये जेसे' §शयरहित समय याने विधति 
बृरुसंहित भरे छो जीनोभे शे सनो ॥ १॥ | 

न तेऽ सिबानमि व्ामयशषते ॥. 
थज्ज्ञात्वे न ह भयोन्थ॑ज्ज्ञा्तभ्यमवशैष्यते ॥२॥ 
अँ तम्दफो रस विक्ञानसरि् ज्ञानको संपुणेकरे कहता ह = 
निरसफो नानके पिर इत छेके ओर जाननेयेगय नवी रती ह।२॥ = 
मनुष्याणं सहसेषं कशचयतति सिद्धय प, 4 
यततीर्मपि सिदानां कन्म वेत्ति तत्वतैः ॥३॥ 
मनुष्यो के दैनारेमं यने अनेक दनास्मनष्यो भ आत्मज्ञानि. ` 
` द्विके वास्ते कों ६क यलकसतादे यलेकरनेनले षदे भी 
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। ५ स) अगवद्रीता । { अध्यायः 


कोई एक मेरेफी निश्वयककरके नान्तर अथोत्‌ एषा जानने 
वालारी दुठेभ हे॥३॥ , ,, _. 
-शरथिशपोऽनञो वायःख पना दरव च ॥ 


(न 


अहक तीयं" मे ` भिन्नौ प्रङृतिर्टया ॥५॥ 


@~ (~ २६ =, १३ 


अ्रर्यधितस्तन्यी कति विद्धि मे यास्‌ । 
बुभृती पहाबाह्य वयद्‌ धार्त जगत्‌ ॥ “६ । 
हेषहा्बहि ! पथिवी, जं, अग्रि वीय आका) भन) ४।द 
ज्र अरकीौर रेते" आठ प्रकीरकरके न्यारीन्यारीभ॑यी पद नो 
भरी भञ्जति सो द अपरा याने जड टै ओर ईरसे भोर नीवह- 
धको भरी ˆ धशा याने चेतन अङ्कति भंनो निस प्रहतिकरिके थह 
 लेगत्‌ धारणं भयाद ॥  ॥ ५ ॥ 
एतंयोनीनि भूतानि संवाणीत्युषधारेय 
अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभवः परख्यस्तथां ॥ & ॥ 
सवभूत प्राणीमार इन्दी दोनेहि परट हेते एसां जानो. भै धैव 
जगत्‌का उत्पत्िस्थान तथा प्रख्यस्थानं भी हं ॥ & ॥ | 
मत्तः परतरं कि चिन्रन्यदस्ति धर्ननय ॥ 
 , मयि स्वमिदं प्रोत्‌ सत्रे सण्गिणा इव ॥ ७ 
अमं मारके भणि्योकी तरद सरम यह हवैगत्‌ पोह 8 
स ११ भनंनय भरसे न्यारा ओरं $खभी नर हे" ॥ ७ ॥ 
सोऽवमप्यु कोतिय प्रभास्मि शर्शिभू्ययोः ॥ 
भरणव्‌ः सृवेवेदेषु शब्दः व पौरष शरषु ॥ ८ ॥ 
ॐ का गणा इव” इीको दिलतिरै. दे तीप ¦ जङेमे स 
ते सवेवेदो मे आंर्कोर वा शब्दे पुरपेमें पुर- 


















सए जे रसादिकं उनका भी शरीः 
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स्तनः ७. ] खान्वथ-सस्लतररगिणी भाणग्टी०। (९९4) 


शषंसीरवेषेरे शरीर हेमे अदशब्दका अथं सवव श्रीर्पी- 
रीषते जानना ॥ ८ ॥ 
प्यी गंधुःयिव्युं चं तेज॑श्वस्मि विभावसौ ॥ 
भानं सवभूतेषु तप्धासि तपस्विषु ॥९॥ 
एथिनाय पकनर यष भोर अंगनिपें तैन पेदी ड सवभूत 


१० १ 


युष्थं अह तपल्विनपि तपय इ ॥९॥ 





बृं ब्षत्‌ चाहं कामराम्‌विर्ितम्‌ ॥ 

धृथ्‌ाऽव्र्दौ भूतेषु कोऽस्य यरतषम ॥ १३ ॥ 

हे भरतयभ्‌ ! भे जो वस्तु प्राप्त नदीं उनकी कामना ओर षष्ठ 
वस्तुम्‌ चा अजरा इन कामरामाकन[ वर्तका इड सार श्तं 
 ्राणनभ्‌ वषत अविरूद् काम इ ॥ ११॥ 
ये चद्‌ सालिका भवा रानसास्तामसाश्रंये॥ 
महं एवेति तानिंद्धिनंलं हंते्षते" मयि॥१२॥ 
मो कपादिक सात्विक भवं भोर देषादिक शनं भौर ` 


म 


पिके तवस भवह वेमेरसे रीदेरेते उनकीननओरं 


१५ ५.६ = (१५९ $€ == ०७ 


थै" उन मैरी यनि उनके स्वाधीन्‌ नदीं ह वे“ भेर ह याने रे , 
स्वौधीन्‌ दै ॥ १२॥ त छ 
निभिगसयैमवरभि' सर्वमिदं नगत्‌। 

1 तमिजानाति भीमेभ्यंः ¦ 


= 
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(९६) ज्रगवद्ीता । [ अश्याः 


इन तीनों अणमैय भवोरकरके मोहितं यदं सवे जर्गत्‌ इने ष 


अविनी मेको ˆ नंदी जानर्ती दै ॥ १३ 
दैवी देषा शणमंयी यव मार्या दुरत्यया 
मामेवं ये प्र्षद्यते भायामता तर्त ॥ 3४ 
निशषवास्ते कि, यहं शुणमधी देवी थाने मेरे संवधिनी पे 
दुरत्यय रै इसीपे जो भरे शरणं होतेह ब ` इतै मायैको त 
न मौ इष्कतिनो शटा: भरपयते नराधमाः ॥ 
माययापहृतज्ञाना जङ्खर भव्माश्रताः ॥ १८९ 
मायाकरके दशगयाहे ज्ञान जिनका एसे मलष्य वे अशुर्नफे ध्ै- 
को प्रा्रीरदे निदित कयैक॑रनेवारे नरनमे अधम पतै भेरेकी 
` नहीं भजते ॥ १५ ॥ 
चतुविधा भजत बा जनाः शकृ लनरजन 
आत्‌ जिज्ञाष्चुरथाया ज्ञाना च भरतषम्‌ ॥ १६। 
तषा सना नत्वदक्त प्कभत्तिवर्यत्‌। 


> २5 


परिधी हि ज्ञीनिनोऽलयथमंहचं चमे पिर्यः॥१७। 


पाय! 
१९५ 


¢ 
९ 
ष्य9 
(द) 
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हे अजैनं ! ठकग्रकारके जो संस दुःखी दरे नाननेकी इच्छा 


करने ठ तीरे धनादिकं चाहने ओर वोधे ज्ञानी याने स्वशूय- 
ज्ञाता एसे चार करके संकृती जन भेरे को भ॑नतेरे. ३ भतिवेभ ! 
तिमे सनी नित्ययोगं भरी पुख्यभक्तिवास मटै हे कारम 
किः जीनके मे त्यत प्रियंहं भर षि रेरे अतिशय 
पिह ॥ १६१ १७। 
उदाराः सवे एवैते ज्ञानी त्वात्मेवं मे भतम्‌ ५ 
आस्थितः स हि यीक्तात्मा मामेवालुतत॑मभति१८१ 
चेरवे दी उद्र तोभीरतानी तमि मेको पवत्‌ धिषे 
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सत्तमः ७. 1 सान्वय-अस्रुततरनिणी भा० द° । (९७ > 


एता मे अभिधाय है करण कि, 88 भरेहीमे चित्त यंद्कियि भये 
दवोतम भति भेदी क ष्णुवतोहे ॥ १८॥ 
वहन जन्मनार्ते ज्ञ्नवान्मी पषति 
बसुदवेः सर्वमिति सं महात्मौ सइटंभः ॥ १९ । 
अनेक जन्वोके अंतमे सुषैनभतु वूसदवह्प हे देष ज्ञानर्बाह 
होतादै यनि वासुदेवात्मक् ज निके हेपोदिरस्ति हेता तथ मेर 


५ 


ताहे सो भदत्त अतिहकेभ ३ यनि केलावधीनषे कोडटक 
हता ई ॥ १९) 

ग स्तरतहतज्ञानाः भ्पयतेऽन्यदेवताः ॥ 

पत नयममास्थायं व्रकृत्या नियताःस्वयां ॥ २० # 


>: 4 


1 


कषमि ठेभये उन्न कामनेकषर नषज्ञानभयेहुये उनउन यु- 


© € 


नादान भत्त नियषकि पा्रणकंरके अन्देवोको भक्ते हैँ॥ २० ॥ 


= ८ 


या वा याया तड भक्तः अंद्धया्वितुमिच्छति ॥ 


ट 


तस्य पस्था श्रद्धा तपरष विदधाभ्यहंष्‌ ॥ २१॥ 
स तथी शर्या यक्तस्वस्यारधनपीह्ते ॥ ` 
८भते, = ततःकामान्भयव्‌ विहितन्दि्तर्‌ ॥ २२॥ 


33 € 


अतव ५८ तेष तद्र पवलपमधसम्‌ ॥ 


= 98, = 24 


दर्वन्देवयंजो यति मद्रकती यति ममिपिः॥ २३॥ 


८४ => 


4 


भह्य इन्‌ शेफोकरके अन्य देवतोको भी भमकाच्‌ आप्हीके 


~^ 


1 = >" 
क ~ ह प 


द्सरे सवतो प्क राजस्‌ तापत्त प्र्तिकरफे राजस ताषह 


पपेवातिस्ततसूषेस्तडुचदमाः-" इत्यादि अतिनके अथेक्षो ` 
षखासा कःरनेवाटी नो “ यस्यितवः शरं " इत्यादि अक्नकि ` । 


शरीरभूत दिलतिदै. जेते किः जोधो भक्तं भित निष इवादिर्प भेर । 3 
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ध ५ ९८ ) - ` भगवद्रीता । { अध्यायः-. 
शरीरो शद्ाकंरे भरचनेकी चतरे उसरस भक्तंको भे पैरी 
अचर श्रद्धा धारणकरातह ९ भक्त उस शद्वाकरक युक्त उसी 
इदादिष्प भेरी मृतिका आशरथंन करता. आर उकषक् मे 


धरे श 
करके नियषित कियेभये हितं कोपनो प्सते रस्तु 


= 


न: 
2 


| अरुदधद्धिनके वंह कर नारीगान्‌ देति. जैसे कि, इदादिद 
व पएजनेवाठे इद्रदि दे बको पिरैतदे भरे अक्त निष्यमे रेको 


होते ह ॥ २१॥ २२॥ २३ \ 

अव्यक्त "याक्तमापत मन्यते मायडुदयः॥ ` ` 
“ˆ प्रभाक्सजनता पमान्ययसरुत्तयर्‌ ॥ २९ 

भरे अविना स्षोत्िप परस्वरूपको न जाननषीडे पलैखोम 
लोपे सैके ददथमे सृतिर्मार्‌ प्राप्तं तिस भेकी अव्यक्तं यनि अभरू- 
त्ति वाते. तात्प शसीति अन्यदेवोको भजते है ॥ २४ ॥ 
नह प्रकशि: सखवस्य यगस्याक्षमादइतः ॥ 
2८(७य्‌ नाजानात्‌ रक( ममनमव्यथस्‌ ॥२५९॥ 
यहा न॒ नाननका कारण कि) योगमायाकरके आच्छादित भै 
 श्वको दीखता नहीं ह इसीसे यर॑धृखे जनं अजन्मौ अकिनीश्ची 
भेर की नदीं जनते ॥ २९ ॥ 

दाह समताताने वत्तेमानानि चैन ॥ 
ष्याणे च॑ भृतानि मी द वेदन कैश्चन ॥ २६॥ 
मृ नो प्रथम्‌ भये उनको ओर ह तिर्नको भोर हो्यगे ^ 
` नानत, प्रं भेको " कोरी न 
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सप्तमः ७. } सान्वय-असृततरंगिणी भा० ठी०। (९९ ) 
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देभारत्‌ ! हेपरतपं ! इच्छ भोर दवेषकरके उत्पत्तभये संख दुःख खभ 
नलम्‌ दद्ह्प वाहकरके सवेभरत्ाणि रासि मोको प्रत हेतेर॥ 
येषां त्वतंगतं पर्प जनाना एण्यकसणाय्‌ ॥ 

&&म्‌।६।न ॐत भजतं मा इटमताः ॥ २८॥ ,, 

(^ अन्‌ एण्यकवनाे मुय पापं न॑क प्रप्तभयह 
मदत छुटभये ददती मेरफी भते है ॥२८॥ 
सरणमाक्षय ससत्य युतंति ये'॥ 

ह त &ड ॐ त्स्नमध्यात्य कम च्‌ खर ब्‌॥२९॥ 
नौ भर्‌ आत्रतहके नरामरण छटनके बस्ते यतकरतं वे 
उत वेह ज त जम्यत्मको सवे कैमेको जलति इन बरह्श- 
भ्दादिकौका सुरक्षा जाञ्वें अध्यायमें सगा ॥ २९ ॥ 
साधमभूतापिदवं मां साधियज्ञं च ये' विहः ॥ 
यागक्टपचमाते वडयुक्तंचतसः ॥ ३० ॥ 
इत चमद्धगवद्रातासपानेषत्यु बह्मतिधार्या योग 
शा जह्ृष्णाञुनस्ंबादे विज्ञानयोगो 
नाम सत्रवाऽघ्यायः॥७॥ 
भरणा आधित जार अपिदेतसहित ओरं अधियज्ञसंहित 


नानत १ सलष्य हा मरमं नित्य चित्तर्गयिभये मरणकाख्में भा 


भरे को जनतेहे ॥ ३० ॥ 


इति =प्रसुङरतीतारमात्मनपंडितरघुनाथम्रहतादविरावचिता 


, भ श्रीगीतासृततरगिरण्यासहमोऽष्यायप्रवाहः ॥ ७॥ त 


` . = अन उवाच! 
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{क तद्रह्य ।कमन्यात्स्‌ क कम्‌ पुरुषोत्तम ॥ 


4 
{ 
। 














+ {१०० ) भगवह्रीता॥ ¶ उध्यायः= 


अधित च कि प्रोक्तं भधिदवं किदुच्थते। 

जो घत्वे अध्यायमें कडा था कि जो जशमश्णषे शुक्तं हने 
बासते भेरा आसर करके यत्न करतेह वे उस बरह्क तथा स्व 
अध्यात्का जर सवे कपैको जानते दै इत्यादि सनिर्‌ अखन 


ष्ट, दः 


। ऊष्णते पठते है 8 दे परुपोत्तमं । नो आपने कट परं १ः| २ 
दे, अध्यास्‌ कोने, कने वरये ओर अधि्धत क न कारि ओ 


जविदेवं को कहांतिहि 1 ॥ १॥ 


उ , ८ 


अधिथज्ञः कथं कोऽ दे हेऽस्विन्यधुशुदन 


। 
प्रयाणकाले चँ कैथं ज्ञेथोऽसि ` नियतातमभि 

डे पधुसृदन 1 इ देहम अधियद्चं केसेभया ओर कै) 
इररोकमे मरणकास्मे निसने मन नीति उसकरफे कैः 
नेश तिह {॥ २॥ | 
शीभाव च । 


9 ड 9: --# र्द 


अक्षर ब्रह्य प्रम स्वभवाश्व्य्‌त्समिद्ुच्यत । 


भूतभावादव कर वसगः कर्मसाज्खतः ५॥२३॥. 
देस अजैनके वचन सुनिके श्रीकुष्णगवूड्‌ बोडे किं ह 


५) 


| 
9 
= 
+ 









9 3 


प्रकरति जिसमे यनि प्रकृतिश्कत जो अक्षर याने युक्तनीव ल अह 

` स्वभावं अध्यास कराते जो सवै गृतप्राणिनकी उत्वत्ति करल 
वाखा विषमे यने सृषि सो कमेसुज्ञकं द ॥ ३, ॥ 

अधिभत्‌ क्षरो भावः परुषश्वाधिदेवर्तय्‌। 

।  -अषि्ज्ञोऽटमर्बाचर दे देदभतीवर्‌ ॥ ४ ॥ 

 _ जोक्षर भावं यानि नारावान्‌. देहर सो अधिभूत ओः परप 
इ) जो सूय॑मंडल्वत्ता ठ ९।जधदवत दै. ३ देहषारिनभे शर 





सम श हयानेजीवके पूज्ये दुं ॥ 9 ॥ | 





अष्टमः ८. ] सान्वय-अखुततरगिणी भाण दी०। (१०१) 


अंतकाले च ममिवं रमर््॑ता कंडेषरस्‌ ॥ 
यंश्रयाति सं सद्धं यौति स्त्य संधयः ॥५॥ 






















५ 


< सो मेश सदा ओर अंतकाठीं स्तरण कसतेकरते शरीर त्यत्र 
शो ठो सेश्दीको एति. अथव जो नो बि यनि कृस्तु अथवा कोई 
 श्रायीको उुधिश्ताददिरवा सदा उषं खलीन भयमा अंते 


५. १२. 53. = 9८. 


देको त्यागी है, सो ह कुंती । उसी उक्षको ही परातरोताह ॥&॥ 
त्यात्सयष् कृरिषुं यामनुस्पर युद्धय च ॥ 


मथ्युर्षितेपनोबदिमी येवेष्यंस्यसंर्शेयः ॥ ७॥ 


3 न स भ € 9 


(तरल स्‌ ५३ भ्रव सुषिस्‌ अर उदकः स्स रस्‌ मन्‌ 


सुदि ख्गयेभये मेर दीको पवग, इसमे संदेह नंदी ॥ ७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नौऽन्यगामिना ॥ 
पूरं पुरषं दिव्यं याति पाथदंचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 

दे पथा ! सदा अभ्यायोशुक्त जतसस्वह्परिन्‌ दसस नश 
सनिवालछ शमे चित्तरफे मेश चितवन करताकसरतां देदीप्यमानं अति- ` 

इतथ रेखा जो परसपुर भ उर भेरेको प्राप्त हतीहै ॥ ८॥ 


१९८९ णि १८ = १९. 


कि परणमवशौसितास्वगोरणीयासमनंस्मरयंः ॥ 
सस्य धातारमाचित्यूपमहित्यव्णं तमस 


=, ग = धव 
~कम ९ न ~~ 0 न + 


४५ 







<. २) । भगवद्रीता। = ॥ 
हतात्‌ ॥ ९२ ॥ प्रयांणकाठे भनसाऽचठेन भक्तयायु | 


। त्तो योगबलेन चेव॥ श्वोयध्ये भरणर्यविह्य सम्यक 
4 सं तरं पुरुष्पेति दिन्यस्‌॥१०॥ 4 
नफ भक्तिकौरे युक्त परप मरणपमयमे अचर मनकके ` । 

सनोर योगगर्करके भरोके ध्यम्‌ निर अच्छतररसे पर , 


ल 


अ 


ध: 
। ग्रवरहीकरके अथोत्‌ कुभककरकं ज सवक) पुरातनः सवका २६ 


2 2“ 


मते स्प, सवै पारनेवीला, नरी वितवनमे भातादे = 
का, सूथेसरीखा प्रकाशमान जो पुष ओर प्रकृतित पर उसको ६ 
रताहे सो ` उस परं देदीध्यमान पुरुषको पराप्तरताहं ॥ ९ ॥ १० । 


१6 
॥ 


यंदश्व॑रं वेदविदो बदति विशंति य॑यतयो वीतरागा 
यंदिच्छ तोव्रह्मचय चरति तत्ते पदं सं्यहेण प्रवयेऽ१ 


वेदके नाननेधारे निपको अक्षर क्तेः वीतसग रईशवसा्तिका 


अल $लेवाठे निको प्रातरत, निपको चादनेवीरे अह्नचयेको 


` जात, तं पदको तम्धीरते सतेषकरके कटु ॥ ११ ॥ 


& € _ = 96 


 सवेदराराणि संयम्य भनो हदि निरंष्य च । 
 म्नयायात्मनंः प्राणम स्थिती योगधारणाम्‌ ॥१२ 
_ आओपित्येकक्षरं हय व्यादरन्मामवुरम्रन्‌ ॥ 
य॑: प्रयाति त्यजन्देहं स यति पैर भतिम्‌ ॥ १३ 
देर्क्‌ श त्यागतंत्यागता सवै इंद्विभीको संयपमे कर्के 
कै आपके भाणो को स्तरे च्यक 
त एम हमक उचारण 
1 दहत्यागिके जातारै के 


^ ~ 



























क | 
अष्टमः ८. } सान्वय-अषरृतत्तरंगिणी भा° दी ०! ( १०३) 


अनन्यचेताः सततं यो मा स्मरंति नित्यशः॥ 
तस्याहं सरुः पाथ नित्ययुक्तस्य योि्नैः ॥ १९॥ 


हे पृथापुय ¦ नो अनन्यचित्त मेफी नित्य निरंतर सुषिर 
डस नेत्य भरे संयोग चादनेवैखे योभीकी मेसुर्भहुं॥१॥ 
मदयुरपत्य उनजन्म इःलाटयमशाश्चतम्र ॥ । 
गवत महात्मानः ससद परमा जताः ॥ १५५ 
यहि अध्यायक्तमाक्षिपयैत ज्ञानी जो कैवल्या्थी उक्षकी शक्ति 
अ! देथयं चादनेवरेकी पुनर्रि कर्वे सोरे करि, नो मेरी 
उप्हिनाह्प परमतिद्धिको प्रा्तभयेह वे पहात्वानन भेरेफी प्राप्त 


१३ 


होके पिर दुःखर्का वर नाक्ञरमान नन्धैको श्च प्रेते ॥ १५१ 
अव्रह्मभवनष्काः पुनर द तनोऽज्न | 
सदुपत्य ठ कतय युनजन्यर च विदयते ॥ १६ ॥ 

दे अन! प्रह्मलोक्पयत सतैरीकः पुनरवत्ती है ओरं हे कती- . 
` यु! गरेको प्रा्रहोके फिर जन्भ नक सेते ॥ १६॥ 


ख (त 9 


संहस्चयुगपर्यतमहयद्रह्यणा। डः : ~ 
राति युगसहस्रं ते श्डोरा्नविदो जनीः॥१७॥ _ 
त्रकपथत पृनराघृत्ते देखनेको बह्माके दिनरािका प्रमाण 
दिखातेभवे उसको नाननेषालकौ अष्ठता कतेन अह्मक इनाश 
चलुधुगीपयेत दिन ओर इनार चतयैगीप्थैत र॑मिको नानत 


` वै अुष्यं दिनरातिके जाननेर्वछ दै, यने दीवेदश्ी ई ॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्रयक्तयः सवाः प्रभवत्यहरागमे ॥ 
रात्यागपे प्रीयते ततेवा््यक्त संज्ञके ॥ १८॥ 


१०९ > 


दीषैद्रीत्व दिखते से रेते किः ब्रहमाके दिनके मागम॑ेबरह्मके 



















हः (१०४) सगवद्रीता । . [ छष्याय?- 
शरीरते सवै जीवेकि शीर हेते राधिके आर्भममे ३सी अह्मे 
शीसं डीनेहेतेहे ॥ १८ \ 
द्ूतश्रमः स स्वाय श्वा शूल अटथ 
रान्यागसअ्वशः बाथ प्रलवत्यहूरामम ॥ १९ 


हे पथाधू् ! रीड यह भृतप्राणीसदूह कषैपरवश्ं भया ` 


3 


इआ सदा है है के रातिके अगिषमं रीन देतह दिनके भीगमषं 
खर्प. ह।ताहं ॥ १९ ॥ 


क 


<रस्तरमात्तमविऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्ताःसनतिन 
यः सं सप तेषु नरयत्स्वेपि नं नयति ॥ २०॥ 
<स नह्याक जडग्रहातराररसं > अर मा अन्यत्त सनतिन्‌ 


भवि ६ याने शद्धचेतन हे सो सव साकाडादि आर चयी र्टहेने 
सेभी नरी नदति ॥ २०॥ 
अन्यतते।ऽर्‌ त्यक्तस्तमाहः परभां भति 
थं रव्य न॑ निवर्तते तदायं परमं म्भ ॥२ 
¬ . वह्‌ अव्यक्त अक्षर एसे कंदे (कूटस्थोऽक्षर उच्यते" उको 
। धरम गति करतें नित श॒ददूपको पर्रके +€ अनपे द 
। वीतम्‌ धीम देः याने जपे धरकृतिमे मेश सरीर दै ओर लौवभौ मे 
शेर हे परेद जसे सपे घर किसी पुर्षका हे उसमें निजमंदिर 3 ७; 
। तदे तेते जीवङृतिमे ओर मे जीवसं रदताहू इते वह येश॒ हल्य 
। शरोर ६. यर्‌ नवर्यसुक्ते करी अव एेन्वये पराप्ति करतें ॥ २१ ॥ 
युरुषः सं पर वाथ तत्या रभ्य्त्वनन्यया ॥ 
“यस्यातःस्थाने भूतानि यन समिर तेत्‌ ॥२२॥ 








दे वावन । च सं ूतपागि नरके भतस सौरं ह क 


^ 
न 


आष्टमः ८. ] सान्वय-अस्रततरगिणी भा० टी०। ( १०५} 


भगत्‌ जर्सकरके दिस्तरितेदे ' षे पर एष यनि परमात्मा अनन्यै- 


भक्ति करके प्राटति योभ्येहे ॥ २२॥ 
> कटल्वनद्ात्तस{दत्च द यामेसः॥ 
त! चाति त काठ दृष्या मरतपय॥ २३॥ 
इ एर्पनं अ प देहत्यागिक्षे गयेभये योगी अना- 
स्‌ द््क प छद ॥ २३॥ 


सा उत्तरार्यणद््‌ ॥ 

वद्‌ मनाः ॥ २९॥ 
जिल्कास्पें अंति प्रकाक्षं पा दिन जुखयकषदे एषे छ महीने 
उत्तरम उक्तम्‌ रथं भथ इह्ङ्ञानी जन कहर {६६ ॥ २९ ॥ 
गो रातिस्वथा ष्णः षण्माक्षा द 


1 {{ ई!£ (खनद ॥ 
तः, चदमद ज्योतियगी ध्राप्य निवदते ॥ २५॥ 
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भिप्काख्यं धूसर दति तथा कष्य छंःहीनि दक्षिणायन ` 


सतं गयाभया योगी चादससत ज्योति की यनि स्व्षावननि यज्ञादि 


फरूभोगिके पिर यह जन्पङ्तीरै ॥ २९॥ 
शुङकृष्णे गती हेते जगतः शन्ते मे॥ 
कया य्यर्नह्त्तमन्यर्यतितत भुन: ॥ २६ ॥ 
वे शिष्य गे जरगतूके सनातन निथमितेहे एकंकरके 
शति नातहि एसरकौरके फिर जन्यत है ॥ २६ ॥ 
न त दत्‌ वाच जनन्वाभा इयति कश्चिन ॥ 
। तस्मत्सि१इ कालेषु योयुक्तो भवानं ॥ २७ ॥ 


दे प्रादु । इनं मागो जानतमिया कोईभी येती नैरी मेह ` 
वहि. दे जने ! तितत सवै कीर्ते येगचुकतै ले" ॥२७॥ =“ ` 


॥ + 
॥ 3 + < भ =: 
४ 9 क 9 पञ9 द ऋ १, 


1 





= 


















बेदेषे यञ तप चव दनि थत्पष्यफछं _ ` 

भरदिष्टम्‌॥ अत्येति तैत्यवमिदं विद्वा ` ` 

गोणी रं स्थानं पति चा ॥२८। र 

~ इति श्रीसद्धगवद्रीतासुपानपत्छ बलवा योः 

शा्चे श्रीकृष्मार्चुनसबाई अ&अइमनात 
अष्टमोऽध्यायः ।॥ ८ । 


५ (त 
॥ 
भोः: 
श 
ध 


मनुष्य इसकी नौनिके भेर नो एष्यर्णङ वेदा्ययन्‌ यैः 


२९. 


तमे ओर दानमे करौ है उरं सुवैको 
 उससेभी अधिकषड पतह, फिर योगी ही 
नको पीतिः याने युक्तरोतारे ॥ २८ ॥ 
इति शीमल्ुङृरसीतासमत्मनवंडितरुनायप्रप्दिरचितयां 

श्रीगीतामृततरणिण्यामषसोऽध्यायप्रदाहः ॥ ८ । 

3 । =-= ------- 

इदं त॒ त एलातंम्‌ प्रवक््याम्यनसुर | 

ज्ञानं विज्ञानषाहतं यज्ज्ञात्वा माश््यसम्छमात्‌ ॥3॥ 


सुप्तम ओर अष्ठम अध्यायोमे पकी सवह्पग्राध्ति भक्तिरीसे कदी 
व नवमम्‌ 


44 


तिक्रमणकरताइ शु 
९ 59 ७ (= १८ 


सातप जदि स्थ 


१ 4 
~ 1 









भगवद्रीता । [ अध्याय. 


0 








नवमः ९. ] सान्वय-अस्रततरंगिणी भा० दी०। ( १०७) 


= ० 


| प्त्यक्षपखप धभयृक्तं करनेकोभी तिमुगम ओर जविनीसी३।२॥ 
| अ्रहधानाः पुरुषा व्मस्यास्यं परतेष। 
| अरन्य च] निर्वृतं सत्युससारवत्मनि ॥ ३॥ 
९ प्तप अजन । इतं धम्षी अद्ाको न्‌ धारणकरनेवलिपुरेष ` 
रक। व्रत्तभयृतिन। मृत्युहूपसतारमगिमें फिरतेरस्तं ॥ ३॥ क 
मया तताबद्‌ सवे जगदव्यक्तयर्तिना ॥ | । 
मत्स्थानि सव्भतानि म चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
नस्यानि अदानि पंडय खमजन्नुरंम्‌ ॥ 
भतभन्न च मू्वस्थो मैमा्मौ मतभंविनः ॥ ५ 
यह स जगत्‌ अतितृष्ष्म अंतयोमीप मेरे कंते व्यप्र, 
इतत सभूता भर स्वाधीने मरं भे" उभमिं महं स्थित 
याने उनके स्वाधीन नदी ओर बे भतपांणी मेस स्थि अहीर 
नि जसे षम नख तेते नी द रे -दथेर्तंवी इस यको देतो 
८: भूतोका भरने पोषनेरवीखा भी मेरी अरस्य यने मेश ररीरथूष 
नावत्मा भूतकि पारणकर्नवीला र भतेमे स्थत नही ३॥०॥८ 
थक] णि त। (नतय वायुः सखव्रगो हाच ॥ 
तथा सवण भूतानं मत्स्थनीत्यपधारय ॥ ६ ॥ 
जस महान्‌ वायु नव्यह आकाशम रेहाभया रेरे आधारसे सव. 
३ विचरत तेरी सव भूते रेरे आधर ३ रेते निश्चयकयो ॥ ६ ॥ 
सभूतान्‌ कतय ब्रकति याति मार्मकास्‌ ॥ 
कल्पक्षय्‌ पुनस्तान कट्पादी विरजाम्यहस्‌ ॥ ७॥ 
दे ईती ! प्रस्यकार्मे स्भूतैपाणी भेरी" प्रकृतिं 
` छीन हेतिहै करपकी अंदिमि्पे उनको फिर अनेक धकारे 
उत्पन्न करत ई ॥ ७॥ । 


। ट ५ = प 
अ. (८ > स १ कि ~ 
+ नप क क, (व, ड 
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{ ९०८ ) भगवद्रीता । { अध्यायः 


` शरक स्वामवष्टभ्य विसृजामि पूरनः एन 
भूतग्राममिमं कृरस्नंमवशं प्रकृतेवशोत्‌ । 
अना प्रतिक! जात्यदक ५ सीनस्वभावके दशमे परवक्ञ 


५६. € 


शपणे इषं भतप्राणीसमूहक वारवार सनत! इ ॥ ८ ॥ 


न चमा कमाण नवन्त धनस्य 

उदासीनवद्‌ सनमसक्त तइ क ॥ र 
अजन ! जो करगे कि) एषे विषमसषटि सृमनेवाडेको विषम्‌ 
तक पैषस्य निदयत्वदोष क्था न र्गेगे तह सनो, भ पै प्र्टयादि 
ककष कर्ताहं उन कदे अक्त ओरं उदासीनसरीख। स्थित 


०, 9 


शते श्रेकतो वे कपे नरी वैधनकस्तेहे ॥ ९॥ 


मयाऽघ्यश्चषण कू 6ःसयत्‌ सचराचरम्‌ 
हतुनानन कात्य जगद्भषरवकचतत 
दे कुतीधुञ ! जवं भं अध्यक्ष यनि शवेक्त्यका शम्हार्नेकख दता 
ह तव भरे करके प्रति चशचरेनगतको उत्पन्ैकरती दै ईस 
कण कर्के जमतं उत्प्नहोताहै # १० ॥ न 
अवनौनति म धह भावष त्डमास्थित ५ 
प्रंभावमजोनितो भम मुतमदेटव्रभ्‌ ॥ ११ ॥ 
आर्बाशामोघकंमाणो मोधज्ञाना विचेतसः ॥ 
शक्षसीपासंरी चे प्रकृति मोहिनीं भितः ॥ १२॥ 
` जो रक्षेषी ओर अंते आपसरीक्षी मोदकारंक श्नतिको 
ण करदह याने एसे स्वभाववारे, निष्फरु आबे, निष्फटं 
निष्यरज्ञानवाडे ष पुरुषः जो शव शतेकि 


(1 














नवमः ९. | खान्वथ-अभततरंजिणी भा० ° ८ १०९} | 


दथरोका भी $ररेते मेरे" पभो न नतेभे भसं अहि 
करुणं मद्य्य री स्थित गश ' अवक्ञाकरतेह ॥ ११।१२॥ 


१ 2 ज्ह,२ 


महात्मानस्तु मँ पथं देवी ब्रतिमाधिताः ॥ 


नसं १ 


ज॑त्यनन्यर्भनसौ ज्ञाता भूर्वादिमन्यंयस्‌ ॥ १३॥ 





















] ~: 





३ पान । दैवी शर्कतिको वपतभयेये महात्मानं मेरो 
सनत २,/दि सौर अविनी जौनिके अनन्यमनधैडे भयेहुष्‌ 
भरेही क भर्गते ॥ १३॥ 

सतत कतथता मा यततश्च दटत्रताः ॥ 


व नमस्यत मौ धत्तया नित्ययुक्ता उर्पौशते ॥ १४। 
ञव यहात्एनके भननकी रीति कहते जेते कि; निर्तैर चेर 
' कैत्तिनकरतेभये भौर इटतंकल्पकियेभ्ये षी प्रापिके बस्ते 
वत्नक्रतेभये आर भर्तिंकरके मेरेकी नपस्कार कैरतेभये नित्य भेरे 
समागमनं इच्छा कवुनेवाछे मेरी उपना कशत ३ ॥ १७ ॥ 
५ ज्ञानयज्ञेन च॑प्थन्ये ्यन॑तोयधिर्फीसते ॥ 
एकत्वम्‌ धुथक्त्वरन्‌ बहधा विश्वताद्ुखप्‌ ॥ १९५ ॥ 

।र₹ कितनकं महात्मा शएकत्वकश्के यने सख्यैभाव्से ओर 
कितनेकं पृथक्व याने दास्यभावते वे ' बहधा याने को$ वात्षस्य 
आर कोहं गारं इत्यादि भावनाकरफे सवेत यनि सवष्यापी 
भेरेको इत्यादि क्ञानयजैकर्के पृरनतेभये उपाती कसेर ॥ १९ ॥ 

अह कतुरहं शन्नः स्वधाऽहमईमोषधय्‌ ॥ 
मनोऽहमहमेव ज्यभदवमिररहं ईत्‌ ॥ १६॥ 
 ,. अष आपका स्वै्यापित्व दिखतिहे सो एते कि) भगवाब्‌ कह- 
| कि! कतुं यूनि यभिषोमादिकं रोतयज्ञभे ही ९ यज्ञ नो स्मत ` 
४ पेचपदहायज्ञप्तो पेद स्वश जो पितृनके भाद्वादिकमै सो 





{ (११० ) भगवद्रीता। [ अध्यायः 


जप यनि सत्न सोमे हो, संचये हों आल्ययाने ह सोरे ह" 
जगरिभष् हममे रो" यह निश्चैथहे॥ १६। 
पत(ऽहमस्य जगतो माता धाता पितं महः । 
नद ६।वनम करार ऋक्‌ साम य॑ज्चरेव च ॥ १ 
। गात भतता प्रथुःसाक्चो निवीसःशरणं 
। प्रभवः प्रलर्थैस्थान निधानं बीर्जसव्यर्य 
इ नतक (ता, माता, धाता पितीमह जो जाने योऽप 
ओर परपदे सो ओर भकारे, ओद, ई सवेद ओर : यद 
जगत गति, पलनेकततो, स्वामी, जभार कृ्मेन 
स्थानि इच्छतवस्तं देनेवाला ओर अनिष्ठा निद] 


४ 


| 
(९५ 
अर नारका स्थान धारणकंरनवाला अरविनीक्ची उ | 
भं ही हौं॥ १७॥ १८॥ । =) 
तपाम्यहमहं वर्ष निगहा्युत्छनामि (ह , 
अशत चव मृत्युश्च सरदरसंचर्हिसजनं ॥ १९। 
 डे्ेन! अम्र ओर सुयैह्ष देके भेश् तपाति भेदी ओ 
अमादहतनमं वपाक वंद्करतहो ओर पषौतमे वतर, अशेत 
र दृत आर सत्‌ ओर असरत मे"निश्चय ह ॥ १९ ॥ 
अव्या मौ सोमपाः पूतपापा यंज्रिष् स्वेति 
 भ्रथियते ॥ ते पुण्यमासय सरद्॑लोकमथंति 
दिव्यान दितिं देवमोभाच्‌॥२०।ते'तं-भुक्ौ स्व 


च न क न आर कनक क~? 0 "ना 
८ 

















गलोकं विशो क्षणे पष्य भंत्यंलोकं विशतिः ॥ 
एवं जयीधममनुप्रपन्ना कार्मकामा 


॥ 





न 


५ 


| 


मत वन स्वजजनि। भबुष्यरः 


9 `" 


नवमः ९. । सान्वय-अष्ुततरंगिणी भा० टी०। (१११ } 


नेनका व्ववहार भौर आपका वैभव कहा 
शेति कहतेहैः नैते फिः तेषिधा याने 
त्त इद्रादिदेवनिषित्त यज्ञ॒ करनेवाछे 
करके ईगरदिङ्म मेरेको अशं 
वे पण्यप इदो पर्तिके 
भोर्भते है. फिर वे" उं विशौ 
नेप इस शदष्यलोवैमे १६ 
र कस्तेभये सकामीन गता- 
को आना रि जानो किर आना 
१ 


स्वशसकको भोभिके पुण्यं क 
ड, एं ॑वेदनथीधभको केवृ 


लनः 


3. 


# 


एसे फल्को दते ह ॥२०॥ २ 


क 


अनन्या न्वितयता मायं अन्‌ः पञुपास॒ते ॥ 
तवा नत्यामय्तनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२४ 
जो दुष्यं अनन्यभर्यहुयं भरा चित्तवनं करते करते भेरेको 


भजते है उनं नित्य भरे हयोग चाहने वालक योग जो धनादिककीं 


ह क 


अर मयं रातत क्षेम जो धनादि सैरक्षग सौर अपुनरहत्ति ईनको 
मं प्राप्तका ॥ २२ । 


ये ऽप्यन्यदे्वताभक्ता थजन्ते श्रद्धयांनिताः ॥ 
त मामव कतय यजत्यतविपूवकम्‌ ॥ २३ ॥ 
जोकि ओर देवतेके भक्त उनका शरद्धयुक्तं पनन ईरते वेभी 
मेदी पूजन करतेहैः परंतु हे इतीर ! वे अविपिपूषैकं पुनन 


कैरते याने विधिपुवेक नक ॥ २३ ॥ 
अंह्‌ हिं सवयंज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ॥ 


@> = € 


न तं माममिनानंति तत्तनाऽ्यवेति ते ॥२९॥ ` 


भे निय करके सवैधज्ोका भोक्ता ओर स्वामी भी हे प्रतं 


पन < ५ 
ॐ ध ॐ ‰ 
म द + # 
- चक 4. + ^ (== क 



































(१९२) भगवद्रीता। [ अध्यायः 


क द = ९.७ 


वै सकामिकं नन भरेकी एते नि्यकरके नैह भानत हते ज्वर 
[7 
याति देशतृता देवाच्‌ पितन्यति पि्त्‌ः॥ _ 
भूतान्‌ याति मृतेज्या यौति स्याजिनोऽवि 7२२ 
( जहा, जो करगे क, एकल कमेमे संकृरमायसे फते भेदं ` 
भयात सना जो इंदादिदेवनको भक्तिप्वेकं भराधते 8 
उनी भप्त हेतेरै' पितरक्त पितरनैको भा रेतः जो कत भी 
राभा साप्‌ चार इत्याहद भूतं प्राणका सेवा संगतिर्कश्वेषहे घे उ न्‌~ 
हाक समताको प्रात्‌ रतरः ने मी .भक्तिकरतेहे प निश्वष रेकी । 
रपत हैते रै याने पेरी समताकर पते ३ ॥ २९। 


रः | 

~ ५ 

^ 24 

` 5 ~ 
~ 


(न 


पत्रं पुष्पं पं तोयं थो मे मत्तथा वरयच्छति ! 
तदहं भक्त्युपहतमथौमि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
नो कगे कि, पडनते परपर करनेको बडे उपाय चाहिये तह , 
खनो जो की दय, पुष्प, क, नङ भेर भर्िकके युक्तं अर्पण । 
र कर्ताहं भ उस सद्रचित्तभक्तका भकिपूवैक अप॑णकरियेभये उष ` 
` पत्रादिकं पदार्थको स्वीकार करतौरी ॥ २६। | 
यत्करा यदओ्आसि चच्होषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कृतेयं तर्य धदपणस्‌ ॥ २७ 
अभाञ्चमफर्रवं मेषस्‌ कैमंवेधनैः॥ | 
सन्या य विशक्तो भदैपेष्यसि ॥ २८ ` 
ती ज भेरको रला सरभ, नानिके नो कभी | 
ड, नो मा जो वेड! जो. तपकरो उत्को भेरे अप॑ण किये | 
६ 5 जोक वुर्थनक्{रक्‌ ह यन्‌ जुभाञ्चभ फुल 
र कतअतण सन्यापयोगयुकत 
वेगे ॥ २७॥ २८॥ 





















क ६ धरय अतह । दह रेक 
234 एनेच्युं भ ° म भ ॥ च ् ~ मः 
अनन्यभाक्‌ यनि जरसे नं भ्र देताभय्‌ ध रहीको नानिक्षे 

२ अष ख््तं > < ३ जत ज्ज छ = १ 
५ अपण करताभया भनतालेय शि धिही ठेते माननी 
{ध <~ १०८, € न 99 (वि श 
^ वाह, मसते क १३ सर्य निधय वियेहै उसे वह शी्शच 
श ष =9९ ञौ = 98. धुम 1 
( | शु ई वनं ! वप यह्‌ ५ 


निय जानौ क, भेर भत रही नाके पवत यति इक्दी 
माहि पूर व्यपाश्ित्य येऽपि स्म पपयो- , 
नयः ॥ विया वेदयोतथां शदरीक्षेषि" यति 
. ` परं गतिम्‌ ॥ कि एनहणौः पैण्या भक्त | 
` रौनषैयस्तथीं ॥ अनिसवर्ुसं ठकं मिभ. 
आप्य भजसं मम्‌ ॥ २२॥३३॥ 
रे प्थापुम ! निशयप्वेकं मेरो माथथ के क्न 
` क्य < ती रेद्‌ केशयवे" भी" 





| 
4 


(११४) भगवद्रीता । [ अध्याय 
्रल्ठण तथा कैत्िय भंक्तदै उनकी मोक्षो फिर क्या शकीहि 1 इसे 
लरनितयं &ःखह्प्‌ इतं सोरकैको पदि भेरेको नो ॥ ३२॥ ३३॥ 
= न्मन भ मदक मधयाजी पानैमस्छर ॥  , 

मामेेध्यसि युक्तवर्वमात्मान्‌ं मत्परंयणः॥ ३९ ॥ 

` इते श्रीषदगवद्रीतासुषनिषर अह्वायां 

खगशले शरीकृष्णाजनसुषदे राजवर 
जगह्ययोगो नाम्‌ नवमोऽध्यायः ॥ 
भर्जनसतिं यह छ) नरहामं सनका युत (क्यम्‌ 


र 0 ष्ट 
# 


अक्त मेरी पजन करनेवरे होऽ देरी = 


धते भनक मेरे युकृकके मेरी परायण भयेहुये भैर 
भरपरोमोगे ॥ ३४ ॥ 
इति भीषत्सुकुरसीतारामात्मनपंडितर्षुनाथपरादविरवितायां ` 
आथीतागृततरमिण्या नवमोऽप्यायपरवादः ॥ ९ 
_ सप्तसादिक तीनो अध्यायेभि शीङ्ृप्गजीते आपका भगवतत 
आर विभूति वणेन की. जैसे कि, सत्तमे “ रसोदप्छ कतिय ५ 
इत्यादिः अष्टममे ^ अधियज्ञोऽह्मेवाय " इत्यादिः नवव “ अद 
कतुः ` इत्यादिकरके सपे करी. उनको जर भक्षिकी जाद- 
इयकता अब द्रामाध्यायये दिस्तारसे कर्तेद ॥ 9 
. यं , . -भीभगवालुवाच । 
, भूय एव्‌ महाबाहो श्ण मे 18 ृर्चः॥ > 
असर -ध्यमाणाय व्योमि हित्काभ्यया ।२॥ 
कहतभय क) हे महा 
रे भी 


$ 


द्य (8 
१ 22^ 242 


‰ 
4 


29 6 44 
=) ` ~ 

= << 8 

कव्व काठ) 





वि, 





बहि भेरा सवोत्तम 





| स्तिषे दतर ॥१॥ 


4 नोः जो दार्कय ्रतियुक्त नो तुम्‌ तिन पमे | 


1 


इकनः १०.] साल्दय-असुवतरगिणी भा० टी०। ( ११५} 


नस (सुरगणाः प्रभ नं महषयः ॥ 
। <€ ५।द।हद्व्‌(नामहवाणाच सवशः ॥ 


नत 


; मेर नुन्पभूया रसा नं देता नं महषी नौनतेहैकाण कि 
थ दवनका आर सवं सह्विनक्ी अहि हं ॥२॥ । 


ॐ ॐ (> 


५।समजमनाद्‌ च बतत लोकसहे्वंरम्‌ ॥ 4 
असः सं सर्य सपर; प्रुच्यति॥ ३॥ 


क 


7 (त 


यर अनम्य्‌ा आर अनादि, शोकपहेर्वर नानर्तादे शि 
४९ र {न ह अर सवेपापाकरकं उटहि॥ ३॥ 
इद्त नयसमीहः क्षमां सत्यं दम॑ःशमंः ॥ 
+ खद इख भवा नावो भय च्वयमव्‌ च्‌ ॥४॥ 
आहसा सयता तषिस्तपो दीनं यशोऽयक्षः ॥ 
भ्वति मव्‌ भूताना मत्त एव्‌ एथमिरधः ॥ ५॥ 


९) दानः अनव्यङ्कख्ताः स्य, सत्थ द्मः शम; सखः इुःखंः 















; ईत्पति ) न भय आर अभेरधभी ओर अहि, समते, संतोष, 


21. 
^. 


२ 


प, दूनः यरी अपरम्‌ न्ये श्रि शतिक भवि देरी 3 

ति३ ॥॥4॥ 

भहुषैयः सत्र पूव चत्वारो मनवस्तथा ॥ ` 

मदत मानसा जाता यष काकं इयाः प्रजः ॥ ६॥ 
सात्‌ महषी याने मरीचि रसिष्ठादिक मह(ऋषि चार इनद्े 

~ भी एवन याने सनकादिक ॐविं तथां चोदह मजु मेरे संकल्पनं मन 

श्छ प्रमाण उतप्रहोतेभये निन॑के खोकमे ये" प्रन है ॥ 8 ॥ 
एतं विभूतिं योगं चं ममं थो वेत्ति तच्चर्तः ॥ 

` सोऽविकपनं योगेन युज्यते नर्च संशर्येः॥७॥ ` ` 

| ओ रुष मेरी मदर्ष इत्यादिकँकीं उत्पत्ति विक ` 


(1 






{१९६ ) मवी । { अध्यायः ऋ 
ॐ । 


ओर करयाणुनादिङप यक त 
गरकैरके १९.१६ इदयं य्‌ र | 
अह सवस्य भवा सत्तः सच्‌ पर्तत 


इ।त अत्वा भजत मा बुधा ४ वृसमान्वत 

मानिके भावसयुक्त कानीनं 

अदित मद्रतग्रूणा बोधयतः परस्व ५ 

कथयत भा नित्यं सष्यति चं नत च्‌ ५९॥ 

उनका भजन ५६4 1 धरह्‌।प ह षप हि ६ ४, टत 

च्छासपर मेश रुषश्णं करते रहते दै. परसपर एक तौ चप 
य॒ वने 


य 
2 3 
[1 
^ 4 
५५ ध 
5 





क क 0 


 बदधियोभके देवष कि, निसकरके वे मेर ` प्राप शते 
` तेषामेवालकंपाथमर्हमज्ञाननं तमः॥ , |, 
शयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपन भास्वत्‌ ॥ 9: ॥ । 
` उनकी दथके वस्ते उनकी मनेवृक्तिमें रदाभ्या सै परकारित ^ 
ज्ञानरूप दीपकंरके उनके अज्ञननन्य तिमिरका नादकंश्वष् ॥११॥ 
ल 8५ उवूचि। 


कृरतेभवे निशवयपूवैक भेरेको यने येरेरी 
दुहते निर संतुष्ट दते भर मेरी कं 
छते ।॥ ९॥ ५ 
तेषां शततयुक्तानां भना प्रीतिपतकथ्‌ ॥ _ ॥- 
ददामि बंडियेगं वं येन सौषपयथंतिवे ॥१०४. 
देसे वे निरतर भेर सी मेरको परीतिष्वक भननेवडि तिनको उह 
॥ 










=} ` कः 


~ ~ 


कारण कि) जितत विदूतिनकश्के ईन खोकीतिं अपि उपपि 
श्देदो 


इदा {९ 1 ६०३ य्‌ --ऊरग्टुलष्वर्‌ पशय सष (अ) ०॥ ११७ ) 
५८ < छ 6 = १६५ 60. 5७ ९८. 

क 10 1 € न द्‌ न 421 

< (इद्त ष्वः < द्वरधन्‌रहस्तया ॥ 
९ २१ धं प, २२ २६, (~ = २4 

















५ 
ततिः न र बाक्स अ = ~ १२ 

९५ ~ व्मजाक ददि जनक अदन रं किः जपि दश्कह्य 
८) पत्यत नगात | ठ ष्ठ छि < से. ९9 सप(ठिज्ञ ह ई भ्‌ रे मदिनी 
६। बभ इ परस्‌ पादनं इ; सवं वजन सदएक्ा जदनाश्चा 
दिश्य ९१ +7लिलठ अलवल दात तति => त ज उति 
६०द्‌ धर्ष आहददवं यजस्व व्वूपिक्‌ दसं कहत वं य्‌ जह कि 
१ 4८ २ २.१ २२ 22. २४ ““द्श्े 

^ {3 यकि ~र सर न मई 


~र 
(ज 
(2 
द 
(= 


क्ति विदद ज दानवाः ॥१४॥ 


थह स सत्य भानतंहिं, कारः 
न ददत जनते नं दनव 





स्वयमेवात्पनत्सिनं वेत्थ तं पुरषत्तम ॥ 
भूतभावनं भूतेश देषदर्वं जभत्पते ॥ १५५॥ 


2 


३ $थोच्तम ! दे भूतभावन ३ भूते! दे दर्षदेव ! द जगतपते । 


१0 


उषं अपक आापहीक् उद्धिसे आंपदी जनिते ॥ ३५ ॥ 

वमहस्यशेषेणं दिव्या हयात्मविभूतयः॥ _ ` 
यांभिर्विभरतेभेलकानिस्वं व्याप्य ति्धस्‌॥१६॥ 

सो दिव्य आपकी विभूती ह उनको शंपयतासे कंडनेको योग्य हे 


स क ५४ 


॥ १६ ॥ 









(७ 5 


भाष्डु = 
क 


स 
यासं 


स 





शि = वाता 
(११८) भमवद्रीता | [ अध्यायः 
मे भक्तियोगयु्भयाहंजा आपको सद व्याताम॒थां कैसे वनि. 
कीर देभगेवन्‌। भाप रररे कोन केनैते सपेम श्ीदनो- 

ग्य हो ॥ १७॥ 


9 9 8 


विस्तरेणात्मनो यों विभूतिं च जनादन \ 


०९ 9 । = १२.१० 


भूयः कर्थय वरपिहिं शृण्वतो नंति मे 4त९।।१८॥१ 
दे ननादैन ! आवक प्रचि उपाय भोर विशति यनि वैभव रै) 





यिष्याति हियः छात्यविधतथः 
तंते कथयेष्यापि दिष्य हल्सिविभृतयः | 
८ 3 तो (~ 99 ज त ध ९ | 
नवान्यतः इङ नस्त्यता दिद्तरल्य ५;4९॥) 
>> 2 | यनि न = श म 
दे सुनिके वाच्‌ वोट ऊ, ईत यनि ह स्ट्रिि दिव्य्‌ 
द विभूतिनको पधानताते यने धुश्यं उख्य पंक योक 
99 क 4 
अङ्नष्ठ ! भ्र (दद्व अत नहई॥\8 
त 
{ह मात्वा = करा सवतः) 
गत्‌ ~ न 33 
अहटमाद््य म्यं च सतानासत्‌ द्व्‌ ॥ 
ह शडकल! सवभताके अतःकरणसे रहभया भें सव्ुहेक्षा 








शैदयो द भरेव अदि शौर सथ्य कौर श्वतभी स, अव 
तिमे भे कहते जायेगे यहां रेखा जये करना किः चैने मास्य 
नम विष्णनाम्‌ आदित्य भ दो देते कहनेते यड भया कि, वियु 
म भरी अष्ट॒ विभूति ३ यनि उत्तमे परी शति नादा दै रेस 
जहा षंडी ह इन्द्‌ आवि तहां समल्ञना परिष गीताकक्षय | 
हि 


१ येका धन छिस दहा अतिस्तिनका भौ प्रमाण 8 


<+ 


4. 


॥ = ~ ~ -~ 


न 
५ 


ब्र "~ "व= 
















दुच्रामः १०. ] शखान्यय-अस्रुततरगिणी भा० दौ०। ( ११९) 


~+ आदित्यनिमहं विष्णुल्योतिषां ९विर्ंपान्‌ ॥ 

` अरीचिर्दतासस्विं नक्ष्ाणायहं' शशी ॥२१॥ 
 दादश्च जारित्थनयं विष्णनापं अ दत्य म &ः च्युत्िनमं कर 
णवत सूयं उनचास सरतन॑पे परीविपिर्त्‌ नधवेमि चपा 
रह" ॥२१॥ 


"~ 


ना स्‌ः | देवानामसि वासवः ॥ 
यूनं भनश्चस्थि भूतीनायस्सि चेतनौ ॥ 
वेदनम शभवेद ई दर्दने इहै दौ भोर ईद ह 
 तपाणिनमं वेना ह ॥२२॥ 
रुद्राणां रकरथासिमि रितेश येक्षरक्षसाग्‌ ॥ 
वसून्‌ ५.५८ < नङ [रंखारणाम हूड्‌ ॥ २३॥ 
रुदनं शंकर द आर यक्षराक्षस षर, ओ अष्वसुनमं अणि 
जिषश्वलेपे येहपषैत वै" च" ॥ २३ 
५ पुरोधसां च ख्यं भं षिद्ध 
संनानानीह सकद: संरस्ामा गृषः ॥ २९ ॥ 
पुथादुनर  एरहिविनपे इल्यं दृस्ति परेशो नने जरन- 
¶ृतिनतें साक्तिकस्वौमी, शयोर्थनमें सखद भै" 8ी सच ॥ २४॥ 


इश ® 9 


महर्षीणां धश गिरोयस्न्यकयक्षरय्‌॥ == 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थविराणां हिवाल्यः॥ २५॥ 
~ _ महधिनमे मृ वक्यं इक अश्र यने “आमे ह हन 


नये जपयङ्ञे स्थावयमे हिभावल् दै ॥२५॥ 


५ 
© 
भो 
1 
५2 
(८ 


3 


01 थ 


= 
=) <्=्० 
च 0 "1; दैः 


< > 


2 ( 


<१।८अ्‌ ॥ 
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~= 


~< 





(९२०) जयङ््रीत्त्‌ । [ अध्यायः 


, सवडक्षनम पीपर जीर देवकछाषेनमं नारद, भंधवनये विरथ 
सिन्य कषयनि र \ २६॥ 
उञ्ःश्वखमन्पानां विद्धि मायसंतोद्धवय्‌ ॥ 


[4 - 


देरदतं #जद्राणां नराणां चं नशधिष 


| 
¶ अएतते उत्यन्न उचेःभवाकोः ह{थिनपं ठेरष्तंको ओर 


धंडष्येमे रन मरेदीको जनि ॥ २७॥ 
अगुधानामह्‌ वंच वर्नूनाचास्वं क दष्चुर्‌ । 


१३ 4 


। 
अजनश्वालस्मि कर्दरपः सपाणानस्मिं बद्किः ॥ २८॥ 


त 
= 
ॐत्पतरकरक क 


जुधनमे व्र पठनं काभघेन्चं भै "है 
। २८॥ 


द्व `हो ओर धकशिरवारे सयनम वीसुकीसषं भे हो ° 
अनंतश्ास्मि नागानां वरुणौ यादखायहद्‌ 
पठणावर्यमा चास्मि यवः सयमता्हद््‌ ॥ २९ 


ओरं अनेक शिरवाङे सर्पामें शेषजी पे ह; जरजीवनमे तै णः 


9०9००५२ 59 ०७१४ 


ह पितनमं अयमा जरं शाहनकरनेदारपिं मे धप चै "॥ २९॥ 
शद्ादश्चसिमिं दैत्यनां कालः कंयतामंहम्‌ ॥ 
शणाणां च अ्रगद्रोऽ हवेन॑तेयश्चं प क्ष्ण ॥ ३०॥ 

। दयनभ श्ह्राद हं ओ अनथकारककी गनतीकारकेमि भ" काठ 

हज हौ ओरं पक्षिं गड रो ॥ २० ॥ 

पंवन्‌ः पवतामस्मि रामः शंखथ्ताथहय्‌ ॥ 

षाणां मकरश्चास्मि खोतसामस्मि नाहवी ॥ २१ ॥ 
पविचकारकोम्‌ पवन दै शखदारीनमे यम साक्षात्‌ पे हो, यरः 

'लधभारगसा विभूति देमच्छनमे मकर ह ओर परैदयाठेमि आभौ 
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ॐ: ॥ ३३ ॥ 
खौतश्फ शंख नि एदा सवैनका भशेगोषनेदाय मे ` ही स॥२३॥ 
भः साव भविष्याम ॥ 
कोतिशीवान्ट्‌ च नारीण स्दतिपयेव वति क्षम्‌॥३९॥ 
स्वैका इरनेवासं परत्यं पे ओर आपकी ईस्ती वाहनेवाङनिं 
इद्धप थाने व्डती वे शैः स्लीजनेपिं कीति, #, वारक स्थति, 
भेष धति ओरक्षमामे द ॥ ३४ ॥ 
दुहत्साम तया ज्ज्ञ गायत्रा छदसामहय्‌ ॥ 
मासान मागर चाऽहयतना इद्साकरः ॥ ३४ ॥ 
तैसे" षाप्येदके यमे वत्छमं, छदमिं यवी मेँ दँ 
अहीने धमेशीषे ऋतुनमे वसत मे ` रो ॥ ३९ ॥ 
चतं छलयतामस्मि तेजंस्तेजस्विनाम्हैव्‌ ॥ = ` 
जयोस््मिव्यवंसायोस्थिं सत्वं सत्वव॑तामहरय्‌ ॥३६॥ 
छठंकारिनमे ज्वा तेनस्विनमें तेने है शा 
ह, निथयवारमि निशवय, ह ` उदारे उदाश्ती मे ` शं ॥ २९॥ 
इृष्णीनांवासुदेवस्मिं पांडवानां धनंजय 


, { १२२) भगवद्रीता । { अभ्या 
सुनीनासप्यहं व्यसिः केवीनासुर्शैना फैषिः ॥ ३७ ॥ 
बुभ्णिवृजञिनमें वादेष यहां वशदेवषु्रत्व सघ विभति जानन्‌ 
वडवे अखन तमहो सो भ्रष्ठ विधति हे इषे तमभी पै ह, नि 
नमे व्यति भं री केवि नो शाल्लदरी उनमें शकराय 
कवि मेदं ॥ ३७॥ 
द्डी दमय॑तामस्विं नीतिरस्मि जिगीवत्‌ाम्‌ ॥ 
नं चैवास्मि गद्यानां तनं ज्ञानर्वतार्यहय्‌ ॥ ३८ 
स्वव्यकतेनमे दंड दे , न्यं चाहनेकरेतें कीति शच श्तकर 
नके उपयेमे सोन ह, क्ीनिनमेभै क्वीन रै ॥ ३८ 
यच्चापि सवभूतन्‌। बीजं वंदनं । 
ग्‌ तदस्ति विनीय॑तस्यौन्ययंभितं ९.२९ 
अयेन । स्वथतोक। नो आषकार्णडे सो ' धरौ) जो" वरु 
भूते भरे षिन रथं सो च&ं हे ॥ ३९। 
न॑विऽस्ति यमं दिथ्यानां विधृतीना परंतप । 
एषं तहेशतः प्रोत विभतिर्विस्वते मयौ ० ॥ 


4 


५० 


अशेन ! ेरी दिव्य विर्तिनका अतं चं दै" दतु येह वि 


तिका विरता येने  ^कतंभते ईहे ॥ ००५ 
` यचदिभ॑तिमत्सतं भीर्थद्जिंयेष बां । 
तत्तदेष्‌ऽवमच्छं त्वं सर तेनाशंसंयवस्र । ५१ ॥ 


न भागी देशषयेवाच्‌, सोभार्यमान अथवा पडा होय सक्ष 
 अञ्चयुक्त ईं ते तम जानो ॥ ४१ ॥ 


वां बह्नैते प 1 कि ज्ञातेन तवाजनं ॥ 
द छत्स्ममर्करिन स्थितो जभैत्‌ ।४२॥ 
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द्का० ११.} साम्वय-अमृततरंभिणी भा० दी! (१२३). 


दति श्रीमद्गगवद्रीताश्षनिषल्य बह्मविघायां यौ 
गशष्चेश्रीकृष्णाञ्चुनरवादे विभूतियीगे 
प दशयोऽ्यायः॥१०॥ ` 
घ वटु जानकरफे तुम्डरि वषा व्रकेनन है 
एकं अंरीकरके पारण कियेभयेस्थित्‌ चै ॥०२॥४ 
उदतीतारवत्यनपंडितग्छनाय्रकष ! 
ततर. य दश्चवाऽभ्यायप्रबाहुः। | 
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अन उवाच्‌ 
मदयग्रहाय वश्य शह्यमध्यात्यसंशञितय्‌ ॥ 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मो हेऽ थं विरतो य्थ॥१॥ 
जब भगवाव्‌ने आपकी विभूति करी ओर उद्षे स्का सव्व ` 
वणेन किया तव्‌ सुनिके भन देखनेकी इच्छा करके बोडे किः इ 
भगवद्‌ ! भरे अद्के बस्ते सवोततमं मप्यं अध्यस्त युनि 


जात्सज्ञानविवथक मो द्वन आर्वने $हा उ्तकश्छे मेश यह 
बोर भया॥३॥ 2 | 
भवाव्थय [हइ इतना त त-तरश = 
त्वतः कयलपवाक्चं माहत्स्यमपि चान्थयस्‌ ॥ २॥ 
करण क हे कमर्दडनयन) भृतम्र(वनक सत्वा, पख्य अपसि 
भने तिस्तरष्वकं दने गोर भपक्छ अक्षपयाशचत्य भीं सुना॥२॥ 
0वयेतुर्धथत्थं त्व॑मात्यानं परये^वर ॥ 
द्र छामच्छााम ते €<4सवर इर्वातय॥३॥ 
हे । वैन आपकर जेस" करतेहो यइ एरी है हे पुङ्‌ 
 षोत्तेय ! तम्टरे ज्ञाना शक्ते वरः देश्ये, वीये, तेज, इन छह 
पि्ययुक्तं पयो देशैनेको चसद ॥ ३ ॥ 





(१२५) शगवद्वीता [स 
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भ्र््यचे यंदि तंच्छर्वयं सया दति 4 
चोगिश्वेर ततो भे तव दैशयात्मार्नपरय 


ह शरभो । जो वह॑हष पेरेकेके देनेकीं यरय ₹ 

इ धोगेशवरं! "तो वम अविनीडी आपके पक परक 
श्रीभगवादवाच 

धयम पायं रूषणि शतश सद्हशः॥ = 

नानाविधानि दिव्यान ननावण {कता ््‌। ८ | ॥ 

देसे वचन सुनिके भगवान्‌ बोरे कि' हे एथाए ! ५९। (४ 


+ हनरं अनेकप्रकारके दिष्य भर अनेकदणं आकर्कं र 
देही ॥<॥ 
पश्यादेत्याद्‌ दरद्‌ सृद्रानाशनां यरुतस्तया ॥ 
व्हुन्यदषटदबामि प्याश्चयाण बस्त ॥& ॥ 
हकस्थं जगत्कृर्ठनं परया सूर्वैराचरम ॥ 
यमं ददे गडंकिश चन्यद्धमेच्छसि॥७ 
ह भरत ! भगी देयं दादरशेषयं अष्टवसु 93 रुह अश्विनो 
। - सार ४९ सरत्‌ देखो तथा जो प्रथम न देखे रेते हत ज्ये 
दी हे यकि ! ६ मेरे देहम सचराचरं सव जगत्‌ एकह {उका 
7 ईक्टेको जलैदेखी र जो आरभ द्सनका चरतेशे उपे 
.भीदेखो \\ & ॥ ७ ॥ 
नं दं मौ शवसे द्रटमेनेनेव्‌ खचकुषां ॥ 
दिव्यं ददौपि ते च्चः पद्य म्‌ यागम-व्रय्‌ ॥८ ॥ 
इत आपकी दृिकैरके भरको देखनेको नं समयं रिग 
दिव्य नें देतह तिसकरके मरे ददवरसंवधी योरभेको 
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। बकषा० ११.) खान्वय -अद्रततररगिगी धा० द । ( १२९ } 


तनयं उवाचं । 





¦ स क 
र रवृत तत। राजन्यहययोनेश्वसे हरिः । 
दशयामास पाथार्य प्रम इयमन्र्म्‌॥ ९। 
. , सन्‌ धृतरसे करतेभये क्ति, हे रानन्‌ । महायेगिश्वर श्य 
पे केदिके पिर षोत्तम रैशररतंदथी श्प अलैनको दिलत 
ये॥९। 
, अनकवक्रन्यनमनेकादुतदशेनम्‌ 
ह नक दन्यमिर्‌ण दत्यानकाचतायुधद्च्‌ ॥१०॥ 





_ जिह्मं जनेक स्च ओर नेष दँ जोर अनेक अत कंशन ई 
भेक दिव्य आाभुषणुक्त ३ ओर दिय अनेक उमये ह आयुध्‌ 
्‌ भिषमे ॥ १० ॥ 


यञस्याम्बरधरं दिव्य्धादटेपनय्‌ । 

१ सव वयम देवमतं विूवतोंखय्‌ ॥१5॥ 

| (द्य साख आर वह्वधुरणङ्गियहं दिष्य चंद्नादि गेधका ञेषने ` 

किये ह एवं आथयेषयं धकाङ्चमान्‌ अंतर्हिते ओर सवं ओर ` 

भिम यल हे एसा ङ्प अथेनको दिखतिभये ॥ ११॥ = 
दिवि ्ूयंसहखंस्य भवेद्युगपंडुत्थिता ॥ थ 
यंदि भाः सदशी सा स्य॑द्वरस्तस्यं महोत्मनः॥१२ 
नो जकामें हनरं स्येन॑का एक समश्य उत्पन्नभ 

तें हों सो तेजं उन महात्मा भगवानके तेनके समान शै 
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@कर्स्द्‌). ` भगवद्रीता । { जष्याय- 


अकारा न्यारा यार एकदं ठेकानें इकटा एसे वं जबत्को 
अलेन देखतेभये ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हषरोमा धनंजयः ॥ 
प्रणभ्यं शरसा देवं कृर्ताजंडिरमाषत ॥ १५ ॥ 
तंव विस्मय करके व्याप्त रोपांचधुक्त ह अडेन इछ्र्ष्यको 
अस्तकसे प्रणासर्कस्के हाथं नेरिथये गोड" । १४ ॥ 
अन उदाच्‌ 


प्रयामि देवस्तं देवे दे हे सवस्य भूतव 
शपसवान््‌ ॥ वह्यम्‌ इयर ङनस्यश्ववा 


१६९ १८४ 


ञं सवाचरगीश्चं दिव्या ॥ १२ 


अजेन कहते दँ कि, हे देव ! एम्दूरि शरीरें देर्दनक्छो तेण खै 
शतप्राणिनके तस्दोको तथा ह्माको अर ककलन जो व्रह्मा 
उनमें स्थित जो हशर नि आही तिनको षै अहषिनक्ं 


ओर दिव्यं सपन देखंताहों ॥ १९ ॥ = 
अनिकबाहुदरवकनेवं पदर्यापि त्वौ इवतोऽनत- 


ख्यम्‌ ॥ ना त नं मध्यंन नस्ता प्यौमि 

विशवश्व॑र विश्वरूप ॥ १६॥ 

इ विशविश्वर। दे विवरंप ! तुमको तथं ओरसे अनेक भुना उद्र 
अख ओर नजवाटे अनंतरूप देखत तम्र नं अपं नँ ष्य तँ 
किरं आदि देशतां ॥ १६ \ | 

किरीटिन्‌ मेदिनं चक्रिणं च तेजोराि संवतो 


मेमतम्‌ ॥ प्रयामि तवां दनिरी 
ह्यं समतां 






ब ‡ 


ध्का०११. { छात्वय-असूुततरंभिगी भा० सी०। ( १२७ } 


तुषको किरीट्वात्‌ गद्कौन्‌ चर्रदाद्‌ समीर तेनकी राश्ि रदः 
भरे व्रक्षिवाद्‌ सव ओरसे दरिरीक्ष्य भद अथि जर घुयेनकीं 
` कतिर कविषाम्‌ जर यपरितितशू१ देर्दताह ॥ १७॥ 
त्व॑यक्षर परमं वेदितव्य वमस्य विश्व॑स्य पर 
} ल्ह | ([7तवतवसगत्चा सनात 
धरतामे ॥१८॥ 
जमन 

















_ जो इख एय सव्‌त्तस दिष्णं आप हो ईस 
वन्वे भर आपूर जाप हो सनातनयमेके रक्षक अदिनीरी आ 


५ ह न जनाह॥ १८॥ 
, अनादिम्यातमनतेवीयेमनेतवबहुं शशिर्ूयने- 
अष्‌ ॥ प्रयामि ता दीप्रहुताशवकं . स्वे 
जंस। विद्‌ तपतद्‌ ॥१९। 
॥ नदी है आदि) मध्य जर अत्‌ मिनके अन॑त्‌ है परुक्म॑निनकाः 
अनत है धुना भिनके चंद सूये ह नेऽ जिनके प्रदी अभिसर 


र ® € 


निनकं जो अपके तेजकरके ईइ विर्ुको तपायभानं करर- 
हही एसे कंश देखता ह ॥ १९॥ ्‌ 
द्यावा्शव्योरिदमंतरं हि व्यं तवथेकेन 
| दिशं सेवाः ॥ रैक्वाऽदतं हप्र तविदं" 
छ लोकत्रयं व्यथितं महात्यन्‌ ॥ २० ॥ 


इ भदशारर ! यावापरथिवीका यैह अंतरं याने इस 
जाप शफे व्यतिहे भोर सेवं दिशा व्यातं है 





(१२८) ममवत ॥ { अष्याखः= 


आके ईं अदधत ॐ रयको देखि के तीनों छेकः याने तीन 
खोकोके निवा देव भनुष्यादिक च्थह्कर दै ॥ २० ॥ 


(न स 8 


| अमी हितां एरसंवा विशति केचिदत्र 
जय्यो वृणत ॥ स्वस्तीत्युक् भह स 
¢ षाः स्वति वांस्ततिभिः पुष्कलाभि 
॥ ये देवतनके तरह जापक तीप पर्षन कितने भयभीतं 
दाथ नोरेभये दुम्डरे यण नाम उद्वाम कर्तेद पडती अ - 
॥ के समुदं सवस्ति एते कैरिके तज्ारी अनेकं प्रकरी ईइविन 
` कके स्तुति करतें ॥ २१॥ 

।  दद्रादित्य व॑सवोये चं साध्या विदषिभचिमी म 
` स्तश्योष्पपाशच। गंधर्वयक्षसुरसिष्टसंय वी" 
तेली विस्थितं र्वे ॥२२॥ 

। एकादश रुर द्रादज्ञ दित्य अष्ट वु भौर फी 
उपदेव तेरह विषेदेव दो जभ्विनीड्मार उचा परुत्‌ 
^ यक्ष देवता आर तिद इनके ससहे क 





<<22 









क्ष्य भाक 
ओर पि 
@ ९३८. श १ {4 भे 
देखिरं दद ॥ २२ ॥ 


8 = द्‌ 


महत्ते हवने भहबाहय वैहवाहरुपा 
हृदर बहृरदष्रकरकं द्रौ लद्धं 
थाह ॥ २३ 


: व न नेन निशे तथा बहैत अना 
` ०२ निप पटुत दिं क्ष्ये 
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| एका० ११.। क्लान्वय-अम्रततर्दनिणी भा० टी०। ( ९२९) 
~ क्किशङ रेते छुम्दरे मदत्‌ हपकी देसिके रोकं व्याकर है तेतेदी" 























भेभरी व्याकर हूं ॥२३॥  , 

नभस्शं दीक्तमनेरकवर्णं व्यात्ताननं दीति 
शाटनेबस्‌॥ टका हि तां पन्ययितांतरात्मा 
५ नं वदमि शमं च विष्णो ॥२९ ॥ देष 
करालानिच ते अंखानि रके कलिनर्स्ि- 
भानि ॥ दिशो जनिनै रमे च शमं प्रसीद 
वेर] जरगतिवूस ॥ २८५॥ अमी चै तं (हश्च 
` दिशो नरजनिंति शमं नँ लभते इति पूर्वेण पंच- 
(वशाततनन पथनान्वयः") धृतरास्य भ्रा 
< सदवावुनिप्‌ठसंवैः॥ भीषम दोर्ण: सतः 
पत्रस्तथाऽस। सहाऽस्नदीयरपि योध्धस्येः ॥ 

॥ २& ॥ वृकणि ते त्वरमाणौ विंशति दघ 

करालानि भयानकानि ॥ के विदि दश- 

नातिरे$ संदे रचितेरत्तममिः ॥ २७ ॥ 
हे विष्णो! नभ्‌ जो प्रकृतित परे परम आकाञ्च वेड तहांपयैत 
. है स्पशौ मिन॑का जो पकारंमान्‌ अनेक वयक्तं शूप तथा युस ` 8 
फैटयि पदीं ओर विज्ञा नेष देसे र्षक देखिकि निरे किम . ` "` 
 व्याकुटचित्त भयाहमा धीरगको ओरं रौतिको नैशे प्रं होताहं 
` ओर दढ कृरु निनमे ओर काला्नैर्के तुर्य है ए वैद ` . . ` 
शलोको देति के दी दिश्भेको नैह जनताहू ओर चैवको भीरन॑शं 
भरीपदोताहं ओरं रजके ैमूदोकरके रहित सैव . चतरे ` 
तथौ भीष दरं यह कणे जर सरे नोधनमे शुल्व नाई 

श 2 


ह. 
(१९०) . गवद्रीता । { अध्यायः- 


तिनकरके सहितं पको ( “देखिकि ` दिशं कि नहीं नीनते हैजौर ्‌ 
 रखको नदीं प्ररत दै रेमे प्रथस प्दीसवे शोककरे अन्वय , ` 
 दे'")। ये सवे अतिवेगको प्र्तभये टे ह कर्क जिनमें देहे 


= "व्ह ® ५७ 


भयानकं अपके धुखेमिं प्रवेक कैरते द कितनिक उरिर्तभयेहये 
 भेस्तकोकरके सहित तरर दातिंकौ सधिनमे पैटकेभये दी्ते हँ 
इसमे दे देवे । ३ भगदिवास ! आप छरा करो याने हप सव डसते है 
` इतत आप प्रथमसरीखे सोम्यह्पको पारणके॥२५।२५॥२६॥२७) 
यथा नदीनां बहवोऽम्दवेगाः शंघुद्रमेदभिदधुखा 
द्रवत्‌ ॥. तथा तवानी नस्टोकवारा विरति 
वकरण्यभितो ज्व॑ठंति ॥ २८॥ 
छ नदिनके वंहतसे पानीके वेगं सथेददीके रेभुखं धते ह 
` तेस ये नरञोकषीर दुन्दरे पं ओर प्रजयति ईषत शरवे 
 करेतेरं॥२८॥ ू 
यथा प्रदात ज्वलनं पतंगा विशंतिं नाशाय स 
 „ <ख्वगाः॥ तथव नाशाय वशात छक्ति 
नापि व्काणि सुमृद्धवेमांः ॥ २९॥ | 
जके अतिवेगवतं पतग आपके नङके वति प्रदीप्तं अमि 
भ्रवेर कर्तेद तेरी अतिवेगवेतं ये खभ 'शी अपने विनाक्षके 
अस्ते त्र सोमं भा भरते ॥ २९॥ 
कदस असमानः समतााकन्सभम्रान्षदं 
नेज्वैलद्धि ह ॥ तेनोभिरापएय जंगत्सर्भग्ं भं 
 सस्तबोभ्रः भ्रतपंति विष्णो ॥ २०॥ 
भवदिति अपने युतेकिरे सवै लोभो सव॒ 
याने सयेनतिहो तभवे इं प्रका | 













` धका० १ १. सान्वय-अमृततरंभिणी भा० टी°०। {९३९ ) 

कषे नमतफो पने तेनैक परिपूिं कणि वैपर ॥ ३० ॥ ` 

क अख्याहि बे फो भववीबु्रहूयो नमोऽस्त ते | 

्‌ देषवृर व्रसीद ॥ विततीतमिच्छमि भवतमीवं ॑ 
न हि भ्रनानामि तव प्रष्तिष्‌ ॥ ३१ ॥ 

ह देषेदर ! ठेते उगरह्य ओप करन हे तो भरेते कहे श्येकिः 


तम्र पधृत्तिको यै नही जनत जो आं रादि उनफो नोते 


द्ग इच्छ करते जाप कृषकरो दुन्डरिको नमसकार हेड ॥ ३१ ॥ 
आथगवाहुवाच । 


सोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रदौ कोकान्दथीह- 
मह मूहत्तः ॥ तेऽपि तवा नैर्भविष्यति सँ 
य्‌ अवास्या तत्यर्नाकषु याधः ॥ ३२ ॥ 
एसे सुनि भीष्ण भगवद्‌ बोडे कि, भं इन ठोगोके क्षयके 
स्ते बभया काठ ह यदीं इन छेमेोका संहर केके वस्ते 
रवते भयहरं जो चे जोधा दुम्दायी शैतेनाभमिं सडह ये क तुश्दैरे ` 
` विनं निश्ववपूवैकं म ईम ॥ ३२॥ 
तस्मात्वशतिष्ठ यशो रभस्व नि्त्वा श्रन्‌ थुं 


हवं राज्यं समद्धस्‌ ॥ भय॑वेते निरताः ध 
निमित्तमात्रं ५व सव्यसाचिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
` हे सम्यष्षाचिन्‌ ! ३ अजन ! निपसे कि ये मरंदीगे तिरे तमै धग 
. येह खड शञ्चको जीतिकें सपरंढ रज्ध॑को भोगो " प्रथ्ेदी 
भने ` पारश ठम तो निमित्तमात्रं होर ॥ ३३ ॥ 


द्रोणं च॑ भीष्मं च॑ नेयद्रथं च॑ कर्णं तथीनन्यानेषि 


=. ५ ॥ + +, ~ >: "= = 
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(१३२) भगवद्वीता । [अध्यायः ` 


योधवीराब ॥ भया हर्तास्त्वं जहि मौ व्यथि 


युध्यस्व जतास रणे सपत्नाब्‌ ॥ ३४। 
दोणं ओर भीष्मं ओरं जयद्रथ भर कणं त्था ओरेभी 
, इनको मेरे मरिभयेनंको पम भरे, पति इःखित होऽ रेणे शर 
` को जीतीगे" युद्ध्य ॥ ३४ ॥ 
संनय उवाच । 
तच्छत्वा वर्च॑नं केशवस्य कृर्ताजंलिविपम 
` करटी ॥ नमस्कृत्वा भूयणवाह ईष सगह्वद 
. -भीरतभीतः प्रणम्य ॥ २५॥ 
संनय धृतशष्रसे करते कि, किरीटी जो अजन सो श्रीकृष्म 
के ईतने वचनं सुनिके कंपते. कापिते इहाथ जोडेभये नस्कारं 
करके फिरेभी भयभीत प्रणाम के गद्रदकंटयुक्त शरीद्कंभ्णते 
बोखतेरभये ॥ ३५॥ | 
हि 5 जशन उवाच । 
स्वान्‌ € कश तव्‌ प्रकल्पा जनल्प्हन्यत्यच्ु 
, रज्यते चे ॥ रक्षांसि भीतानि दिश द्रधेति सं 


न 


' वै नमस्यति च सिर्दसंघाः ॥२६॥ 
अन करतें कि ३ दषीकेशं ! तम्दारी उत्तम्‌ कीतिकरके न्‌- 
° होति ओर ध रक्षष भयको | ू 
भय द सवेदिशाओको भगतेद *अं - 
तदतो यह योय दे ३दे॥. ^ १ | । 
0 द न नमरन्‌ महात्मन्‌ गरीयस ब्रह्य 
1 0 नगत्िवास तव॑ 
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च्युत 
य| 
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छका०११. ] सान्वय-अमृततरगिणी भा० टी०। ( १३६ } 


~ दे बहात्मन्‌ ! ब्रहम भी वंडे आदिकतती नो आव ति तुमको वे 
क्या न नषनं क९ अथात्‌ कृरे्हीकेरे. हे अंनत । है देवेश ! हे जंग- 

निवास! जो अक्षर थाने जीवतत सत्‌ नो कायं रधूखप्रकृति 
ससत्‌ जा पृक्ष्पभकृति कारण तत्वर जो श्चुढ ओत्मा सो पव जाप 
ह्‌। यनि स्वके जतयोपी हो ॥ ३७॥ 


त्वमादिदेवः पृर्पः प्राणंस्तवंमस्यं षिशवस्यं 

प्रं निधानम्‌ ॥ वेत्तौसि वेधं चं रं चं धाम 

त्वृर्भा तेत्‌ ववश्वमनतरूप ॥ ३८ ॥ ष 
। आपं आदिदेवं पुराण पुरूष हो ठव इषं विभ्वके पस आधारं 
हो इसके जानने अर जानन योभय र इतक स्वाततम्‌ बस 


१९. 


स्थति ३ अरनतह्प! यह विशं तमके वापत्‌ दे ॥ २८॥ 
तायुयमाप्रवर्णः शशकः पतामहस्तं प्रपि 
तामह ॥ नसो नमस्तेऽस्तु रदखकृत्वः पुनरथ 
श्या नमा नमस्त ॥ ३९ ॥ 
वन अथि यम्‌ वरण चदं पितिपिह भोर पितामह तमहो 


सते ठषको इनारोवर नपोनमः दों फिर ओर फिरभी" वैमको 
नमोनमः ॥ ३९॥ 
मः पुरस्तादथ एत्वे नमोऽस्त ते सवत 
एव सवे ॥ अनंतवीयामितकिरकिमस्वं सव 


समाभोषि ततोऽसि सैवः॥ ४० ॥ | 
हे रवे ! तुमको अगारे ओर प्रीते नपस्कार भ्रौर 
तुमको सब रसे भी नमस्कार होऽ अनंत बर ओर अमित पकम 


छम सेमे व्याप॑क हो दैति ठम सषैरप हे“ ॥ ४०॥ . 
रखेति मत्व भसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे थाद्व 





च. त न 6 _ ~, 1 + 
॥ 1 19 जद ऋ 


[व - | 
` (६ भगवद्वीता [ अध्यायः 


हे रखेति ॥ अजानता महिमानं तवि म॑या 
प्रमादीत्मणयेनं वपि" ॥ ४१ ॥ यौव 
'. साथमस्त्कतोऽसे विहारशम्यासनमोजने् 
एकाञ्यवाप्यच्युत तत्समक्षं तंत्धार्यये त्वार्य 
हमप्रमयम्‌ ॥ ४२॥ 
हे अच्युतं वभ्दारे मदिमाको ओर इतत विन्वह्पको न नानने- ` | 
 वलाजामं तिस भन भरमादसे अथर्वी प्रणयते श्रीरा रेते" 
मै निके ह रष्ण। हे यादव ! ह रषे ! एषे“ ईते नो" कदाहं जर 
कडा शयन आसन तथा भोजनकाठमे अकेडा अथवा अर उन 
सवके स्यख इ्के वस्ति जो , आपका अपमान किया हेय सो 
प्रतितिरदित जो जपतिनं आ॑सेमे कमा करतां ॥ ४१॥ ४२॥ 
पितासि लोक्य चसूर्चरस्य समस्य ज्य 
शर्गरायान्‌ त्वत्स्ास्त्यन्यधेक 
, उतोन्यो लोकन॑येऽप्यप्र॑तिमप्रभावः ॥ ४३ । 
` तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कयं ध॑सादये ख| 
। ` हमीशमीडयम्‌ ॥ पितेव प्रस्य रखेव भैख्यु 
< प्रयः प्र्ययाहासं दव सीडम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दे स्वात्तमप्रभाव ! आपं ईस चराचर रोकंके पितांहो भोरक्षव ` 
बडे शर दो इसीसे पृज्थं से तीनों ठोकमे भी भप समानं 
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नरे तो कदसि मरं अधिक रेर्थेगा तिरपसेपे शरीरकं 
अ धारणतयिभये अणामकरके ईन्भर्‌ इते स्ततिकसने- । 
ग ण भसन करदं द देव ! धुभके प्रिये वस्ते पितौ जैवे । | 


बस्ते रला जेस पसे परे प्रिधं भाष हो 
न सो मेरे 
जपराष सनको योर हे ॥ ४३॥ ६४ ॥ 





एका० ११. लान्वय-अम्रततरंभिणी भा० टी०। ( १३५ } 


अदृष्पूषै हषितोस्मि रंशा भयेन चं प्रव्यथितं 
गना मे ॥ तदेव तै ` दशय देवं पं पश्ठीद कवे- 
शं जगद्नवास्च ॥ ५५ ॥ 
भो हप भने ओर किंसीनेभी पथम नदीं देता था सको देखि 
चकित भयाहं ओर भये भें पैन व्याक्घुक भया हे देवे ! मेरे 
की दी प्रथमका ईष दिख हे देवें । हे नीत्वा ! आक 
भरेपर भर॑पन्न होड ॥ ४५॥ 
किरीटिनं गंदिन्‌ च॑क्रहस्तमिच्छमि त्वां दर 
महं तथव ॥ तेनेव स्पेण चतु्च॑नेन संहक्च- 
बाहो भर्व विन्वमृतं ॥ ४६ ॥ 
| दे पदश्चवारो ! हे विश्वमूतं ! भै वेवारी किरीट्युक्त गदाधुक्त 
` वचर्रहस्त्‌ पिको देखनेकी चहता हई इसवास्ते ॐ दी चैतुुज 
हर्पकरके युक्त होऽ ॥ ९६ ॥ 
आमभथवातुषाच। ` 
भया ओअसत्ेन तवा्ैनेदं पं पैर ईशितमात्यै 
योगात्‌ ॥ तेजोमयं विन्व॑सर्नतमीखं युन्मे तद- 
न्येन नं र्पूर्वेम्‌ ॥ ७७॥ 
एसी अछेनकी प्राथेना सुनिकं भगवान्‌ बोडे किं हे अजत ! जनो 
पिर तेनोमर्य विधंरूप अंतंरित सैका भादि रतम्हरे विना ओर 
करिषीने नदीं प्रथम देवा सो थंह पैर रष प्रर्न दोके भने" आपके 
पत्यकरप॑रूपयोगते हमको दिखाया ॥ ७॥ क 
ध नि दानेन चैकरियाभिन 
तपोभिः ॥ एवरूपः शक्यं अंहं तृोके । 
त्वदन्येन कैसप्रवीर ॥ ४८॥ =. ` 












२९) भगवद्रीता 1 [ अध्यायः 
हे ऊर्वं शिनं शष्ठवीर ! एसे हंपका भ' इस मलुष्यलेक्षमे 
तुम्हारे विना रकं न वेदपाठ यज्ञ ओर सज्रजपकरके न दानकेर्के 
ओरं नं योर्गक्रियाकरके नं उ तमके देसनेको योभवहं ॥ ७८॥ 
माते व्यर्था चं विभटभावो दृद्व रपं षोरः 
मार्ट भमेदम्‌ ॥ व्यपेतभीः प्रीतमनाः पनरव 
तदेव मे षपमिदं ` भ्र॑परय ॥ ४९ ॥ 
सं वोर मेरे ईप कूपको देसिके तुपको ध्यथा पैति शठ र 
मोरभाव भी मति होड अंयरहित भसित्रमन मर्व हमें 
हप पिं दे घो ॥ ४९॥ 
संजय उवाच । | 
इत्यजेनं वांसदेवस्तथोक्ां सयक रपं देशया- 
मास्‌ भयः ॥ अश्वासयामास च भीतमेनं 
भूतव पनः सोम्यव॑पमदात्मा ॥ ५० ॥ 
` संनय धृतरा्से कते द कि वसुदेवपुज कृष्णं रसे अश॑नको 
 .रकरिके वेसा दी पवैवत्‌ आंँपके पकी रिरि दिखातेभये भोर जो 
 . बेडरागीरय॒क्त ये सो सोन्थूप ` देके पिर म्धभीत अनक 
. आश्वासते भये॥ ५०॥ 
। अज्ञुन उ 


, . दद मारैषं शयं तवं सोम्यं जनार्दन ॥ 
ई दनीस्म संश्तः सचेताः भरकैति गतैः ॥ ५१॥ 









_ ~. ` आभगवातुवाच 
षं दृष्टवानसि यन्मम ॥ 





तब जजन बाड कि देननादेन। एम्दरे ईप सोर्म्यमानुष पको देसि | 
ब सचेतभयाइमा जापके रवभावको भ्ौतमयासायरधोन ह '॥५१॥ | | 





९का०११. | सान्वय-अमृततरगिणी भा० टी० (१३७) - 
देवा अप्यस्यं हूपस्यं निरयं द्नकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
अथनके वृक्षय सुनिके शरीकष्ण बोट कि, हे अन ! ती जंति- 
‡ इुटभदैन ईैसमेरे ह्पंको तेम देलतेभये ईस हपके देवता भीं 
८ ` नाय व ६॥ ९२॥ ५ च्‌ 
न्‌।ह वेद्‌ न तपसा ने दनं मं चे" ज्यया ॥ 
शवथ विधो ६ इट्वोनसि मों यथां ॥ ५५३ ॥ 
वय त्वनन्यया शक्यं अ्मेवंविधों ऽन ॥ 
‰© <£ च तत्तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
हे अनं । जेस भेरफ ठम देसतेर्भये इषप्रकरकाभै' नं वेदो- 
करके नं र्तपक्णे यै दीनकेश्वौर यज्ष्करके देरसनेको 
` रकताहीं यकि हे परतैप। रौ पै "जननं भक्तिर्करफे निर्वयपू्वक 
नोननेको ओर दनक समीप धापदेनेको भी सकती ।९३॥५8॥ 
सतकमह्नमत्रमो मदत संगवतितंः। 
नयः स्तेषु यः स मिति ` पांडव ॥ ९ ॥ 
` इति श्रीमदभगवद्रीतासूपनिपत्यु ,अह्मविचायूं यो- 
गशाबे शरकृष्णाजनसंवादे विश्वदूपदशन- 
योगो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` 
हे पांडव 1 जो भैनुष्य भेरेनिमित्त लोक्षिक भदक सै कं 
करताहे भेरेहीफी वैते अतिर्त्तम मान रदे मेश दी अकत | 
भरे पधं विना, जर संगोकरके रहिते ओर सतैभूतंभािनपे 
निर्वैरहै सोमेरे फी भौपहोताहे॥ 44 ॥ 
इति शीमत्सुकरुषीतारामात्मनपडितरघनोयप्रसादषषिचितायां ` 
शमद्रगव्रीताम्ततरगिण्यमिकादशाष्यायप्रवाहः ॥ 9१ ॥ 
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ति 1: 


(क 


4 | (१३८). | भगवद्रीता } [ अध्यायः 
. -अर्यन खाच । 
एवं सततयुक्ता ये भक्तांस्त्व पर्युपासते 


 , ये चप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविक्तं 
` ; पसे प्रथम आत्ज्ञानकी महिमा श्रीक्कष्णजीने वणेन की ङि 


भक्तिरीमे जानने देखनेमं ओर प्रा्तहोनेभे आतर से देनौको 


सनिके अजन पृंछते है किः निरंतर भक्तियोगयुक्तभयेष्ैट ओ अक्त 
रसे जो भाप पीछे अव्यायके अंते कहा तेते अपिकी उदान 


करते ३ भर जो इदियके अटङ्य अर्ष॑र याने आहत्यद्वहव उष्की 


उपाप॒ना करते उन देोनोमे अतिश्रेष्ठ कों है यने आत्पज्ञानी 
शष्ठ हे किः आपके उपाक श्रेष्ठ हँ सो कड ॥ १॥ 
[त 
मस्यावेश्य मनाय मा न्त्यरुक्ता उक्त 
अद्या परयोपेतास्ते मे रक्तपा यतीः॥ ङ्‌ 
एता अखेनका पर्न सुनिके श्रीकुष्णभगवान्‌ बोडे किः नो 
निरेतर भक्तियोगयक्त भेर्म पनको टगायेक परम श्रद्वकखे 
रक्त भेरेको भजते ह वे " योगिने श्रषठ मेरे" न्य है ।\ २॥ 
यत्वक्षरमानदङयमव्यक्त पर्यासते ॥ सवन 
` ^ गर्भचित्यं च कूरटैस्थम्च॑छं धृवम्‌ ॥ संत्चिय 
 ग्यद्वियग्रामं संवे समबुदयः ॥ ते" प्रापलुवंति 
 भामिव सवेभूतहिते रताः ॥ डेशोऽधिं$तरस्ते- 
मव्यक्तासक्त्चेतसाम्‌ ॥ अव्यक्ता हि" ओति 
देबद्धरवा्य त्‌ ॥३॥ ४॥ ९५ 


४44 1, 
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वरय याने देवादि इरीरङान्दोकरफ कृद 





मूहको नियमे रोषि सक्च स दि स |. 
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द्वाद० १२. ] सात्वय-अष्दतरभिणी भा० ३० ( १३९ प 


© 


नम न अवि दत अव्यक्त याने इद्ियगोचेर नद “सवेत "यने सवनं 
देवादिशरीरं रहनेषाखा अवचित्य याने ष्यानपे न अवि "जर ज्ट- 
त्थ याने सवेन एकक रहे चर याने स्वस्वहवहीषे स्थिर ईति 
नित्य एते अक्षका याने आत्पस्वकूप्को भजते ह यने आत्मस्व- 
हपहीका अनुेधान करते ह वेभी रेेदीको ` प्रपिहेते ई रतु 
आत्मज्ञानं दला ईदप्वैक देदयारिनर्कखे प्रापरतहि इससे 
उन्‌ अव्यक्तासक्तचित्तनफो री अतिङ है ॥ ३॥ ४ ॥ ९ ॥ 


~ 


येत सर्वाणि क्मीणि मथि संन्यस्य मत्परः ॥ 

अनन्यनव योगेन शं व्यायत उपासते ॥ ६ ॥ 

तेषामहं स्ता भत्युसंसारसीगरात्‌॥ 
भवाञ नत्वरात्पथ अभ्यू्विशतचतस्म्‌॥७॥ 

हे पृथाएज ! जो कद षे करौ मेरे अरपणैकखे भेरी 
शरणभयेहुये अनन्य भक्तियोयकरके मेरे को प्यौक्ते घुजते हं रेमे ` 

भरेम खगयीहै चित्त जिनने उनका भै योडे दी का मृतयुुःखः 


(9 


हप संपतारसार्गरसे उद्धारक रेभा ॥ & ॥ ७ ॥ 


मय्येव मनं आत्वं मथि बुडि निवेशय ॥ 
निवासिष्यासे मय्येवं अतङध्वं न संशर्यः॥ ८ ॥ 
इसे तम भेरेदीमिं पैनको ठगो रेरे हीमे इदधिको गावो 
इस मनाबद्धिरख्गये प मरहा समपि ररे ईसषे संशयं नहा है| <॥ 
अथं चित्तं समाधातं न शक्रोषि माये स्थिरम्‌ ॥ 
अभ्यासयोगेन तती भामिच्छ्चं धनंजयं ॥९॥ 
ह अजेन ! जो कदाचित्‌ मेरे ` चित्तको स्थिरं समाधाने 
को नदीं सकते रो तो भभ्यातियोगकरके मेरे" भप्तसोनेके इन्ध 
तेश्हो॥९॥ | र 














(१४०) भगवद्रीता \ [ अष्यायः- 


अभ्यासप्यसम्‌थ्‌[[स्‌ मत्कसपरम। भव ॥ 
मदथयापं कमाण इव्न्स्‌लमवात्स्यात्त । 


२. ५५ 1 


जो अभ्यासमभी असमथ होरं तो भरे पूननादिकं कमं ओ्य 


स्थिर हों मेरे भथ भी कै्मोकि करतेकसते भरी प्रो्तिडप हिदिकषो | 


श्रीप्त रोवोगे॥ १०॥ 
अथतदप्यर्शक्तोऽसिं कंतं पयोगयमांश्चित 


9 


स्वकमपफरत्याग ततः ईर यतात्सवाच्‌ ॥ 9१9 


र 


जोकि) पुम यहभो कनका अशक्त ई दरस सनक। सविधान्‌ 


(~° ~~~ 


कियिभये मेरेर्भक्तियोगका अश्रेय क्ियेभये सवे कषेप्का त्याग 
करो ॥ ११३ ॥ 


= च (र (न 


हि ज्ञानमभ्यौसाज्ज्ञानादयानं विशिष्यते ॥ 
ध्यानाकंमेफरत्यागस्त्यागीच्छातिरनंतर॥१२॥ 


® १. =, (0, 





निति कि, अभ्यासे कल्याणकारक ज्ञान दोतदि ज्ञानसे विचारं । 


होति विचारसि. कपेफरुका त्यागं रोते कमेफल्के त्यागे 

फिर शीति याने संर वेरण्य रोता ॥ १२ ॥ 

अद्ेष्टां सवेभतानां म्नः करुण एव चं ॥ 

निमभो निर्दकारः समदुःखसुखःक्षमी ॥ १३ ॥ 

संतेष्टःसततं यो भ यतात्मा दटनिन्र्यः ॥ 

 भय्यपितमनोबुद्धियामद्धक्तः सं मे प्रियैः ॥ १४ ॥ 
जो सवेभूर्तोक नं देषकारक दोय ओर स्थका मर्थ हेय ओर 

देयाठ्‌ भी होय ममतारहितं अरकाररदित सुखदुःखंमे सम क्षमा 

निस्तर भक्ति येगवान्‌ भितविर दटनिशचय मेरेमं 

स बध भक्त भरे की परिय ३॥१३॥१४॥ 





| 
| 


दाद० १३. | सान्वय-अष्रततरंगिणी भा० टीः । ( १४१) 1 
यल्मन्नाद्रिनते लोकी छोकन्ोद्विनतेर्चयंः॥ ~ ` 
दपामषभयेद्रगखंक्ती यैः सृ च॑ मे" पर्थ ॥ १५ ॥ 
निरते को भी नंतु अस्‌ नवर नो किपीते भी हैः न म 
भरने इष ईौभय गोर प्रगोकरके रहित हेतो मेर परिभ३१९ 
अन्‌ क्षः २।चद& उदासीनो गतव्यथः ॥ 
सत।९भप(रत्यागा य मंदक्तः सं मे" प्रिथ: ॥ ५६ ॥ 
नो पष्य भर सेद॑धविना सपैव अक्षारहित शुषि याने युद. 
हार आर हर मृत्तिका नलादिकरके आर अंदर वित्तकी 
` अद्धताकरके पवित स्वधमेअवुष्ठानमे चतुरं शृदमिवादिभेदरहिति 
 श्लक्त कमं कृशे व्यथूरहित सवे _आरभोके फं ओर समतः 
` क त्यागी तामेस भक्त सोभरे प्िधंहे॥ १६॥ 
चान हष्यति नदि नंशोचति नकक्षिति॥ ्‌ 
धमछभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिथैः॥१७॥ 
नो सुखकारक वरु पायक नं इषं दुःखकारक पायके न द्र 
शोकनिभितमे न शोककरे जोर दषैकारककी न इच्छा नो शभा- 
शभ कमंफसोकात्याभीहमाभय] क्त होय सो मेरे" भिरं हे ॥१७॥ 
. समः श्री चं मित चं तथा मानपमानयोः ॥ 
` शुतोष्णयुसडलेष समः सुगनिवैभित तृनि. 
दश्त॒तिमा ना सो यगकेनुचितै ॥ अनिकेतं 
स्थिरमतिभक्तिमन्मि रियोर्नरः ॥१८॥ १९॥ 
 - शंड ओर्‌ भिम समं तेसा दी मान अपमानमे ओरं शीतः 
भ्ण सुखदुःखेमिं समे दोय ॒विषयोकी आसक्तिरहितै निदा स्तुतिं 
, ठल्यमाने मितभाषी नो स्वतापहोर ईसीकरके सै षरे 
` अनातत स्थिखंदि भक्तिमौर्‌ पष्य मेरौ मिहे ॥ १८ ॥ 3 ९. 
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= (१९२). सगवद्रीता । [ अध्खायः- 
येतु धम्यायतगिंदं यथोक्तं ्थुपास्ते ॥ 
अहियाना सत्द्रमा भक्तस्तशतव म प्रियाः २०॥ 
ˆ इति न्राषद्धगवद्रातासूपनिषत्यु व्रह्मविधार्या 
समक्घ न्ष्मद्युनस्सवाद्‌ अक्तयाभीं 
नम्‌ ददश श्यायः ॥ १२ ॥ 
जो को अदा रेभे भेरेदीको पर्वोतमं जाननेशछे भ्त ईष 
यथोक्त धर्मरूप अञ्तको यनि येरेमें पन छ्गाना इत्याहि ध्ंहप्‌ 
 अपमतको सवते दै वे पवष्य येरे" अतिरीय पिद ॥ २०॥ 
इति ओीमल्सकरषीतारापात्मनषडितरघुनाथप्रहददिशचिता- 
या जीगोतामृततरभेण्यां दादक्ऽष्याय्वाहः ॥ १२ ॥ 
-इति द्वितीयं षट्क । 


> ` अथत्रतीयं षट्कष्‌। 
। आभगवानुवाच । 
इदं शीरं कतियं शेञमित्यमिधीयते ॥ 
, एतय वेत्ति तं प्राहः क्षेचज्ञं इति वद्विदः॥ 9 ॥ 


थक छः अध्यायोपि इन्वरप्राहिक्ता उवाययुत उवासना ओर 
[सनाका अंगभूत आत्मस्वकूपज्ञान कहा ओर उस आतमस्वंहप 








¦ अर प्रथम बारह अध्या- - 
|  कमेज्ञानभक्ति- 





चयो १३. † शान्वय-अश्ततरंभिणीं भा० टी०॥ ( १४३ ) 


स्वहप ओर इनके अरणे म्थरिन्यरे रकार कमे ॥ तहा तेरे 
वात ९६ अर अत्सि स्वह्प ओर आत्पत्वह्यप्रा्िकषा 
उ य तथा भकतिशुक्त आत्साक्‌ स्वरूप ओर उसके प्कृतिसं्व- 


वका करण शोर भूकृतिपुरूषकििकका अवुहंषानप्रकार कृरहैगे ॥ 
आक्ष्णभगवान्‌ केर कि; दे इतीवुच ! यंह शीर कजं रसो 
ऋहादे भो इति नानतैहे उसमे देहात्ङञौनिनन तेजन रेते" 
कहते ३ याने देह क्षे ओर आमा सज्ञे ॥ १॥ 


धि 3; 


९6 जयायान यत्तज्जञनं सतं मभ॑॥२॥ 
हे भर ! हेमं याने सवैदेहेमे केवज्ञ नो नीवं ओग 
नो पर्या तिस मेरे शी कने जे तिज ओर शषे्ज्ञका ज्ञौन 
नि इनका वक ज्ञान है त तीन्‌ बेरेको" अंगीक्षर है ॥ य 
जो सरम आत्मा परमात्मा दोनों कहे उक्षयर अति प्रमाण है को यह 
“द्र पणो वयुना सल्मया शवानं वृक्षं परिषस्वनाते॥ तयोरन्यः पिप्व- 
छ स्वादत्यनश्त्न्योऽभिचाकशीति ॥ ” अथ-दोपक्षी संगसंग रह्‌- 


थ 
१ 
(म 
~| 
ट 
यः 
-9 
1 


नेषा परस्पर सला एक्‌ सदश्च वृक्षपर रते उनसे एक उस वृ 


षके स्वाढु फठ सतहि इग्‌ साद्विना अकाचतारे ॥ अथात्‌ 
&“व्र आर नीव तदा संग रहते 


भात काशक दे दूसरा यह अथै होति कि, केव ओर केवज्न भेक 


हो अथात्‌ इन दनक! अतयोमी शैं तो भी देशंतयौमी जीव नीवा ` 


तथामी परमात्मा एते भी वही यथे सिद्भया नो यहां जीव ओर 


च 


पाहत नकी शंका आती दै अतयौमित तोर सवेधताना ददे ` ` 


स्स (= = ह है सरसपर्‌ ससा एकसरीसे देहे ५ ह । 
रहतेदं तिने जव शरीरनन्य कयैफसेका भोक्ता ३ ओर हषरसाक्षी- ` 


गति 


शेन्येन तिष्ठति ॥ नतदस्तिविनायतस्यान्मया भूतं बरावर" मर ` 
¦ <: । = ~ ४ .- 


+ > ~ 





ˆ (१७४) - भगवद्रीता । [ अध्यायः- 


“यस्यात्मा शरीरं य आत्मनि तिष्ठ्‌ य आत्मानषैतये यधयति यपालन 
न वेद्‌ स ते आत्मा अमृत ” इत्यादिक शति भी प्रमाण हे । 
तत्न य॑चं यार॑कचं यद्विकारि यतेय ॥ 
संचयो यत्प्रभवृर्थतत्स्सिनमे श्रय ॥३ 
“ क्षे जिस दर््यका है भर जिनके आश्चयभरूत है भौर जिव 
 किकिरोकरके ओर जिस प्रयोजनकेवारते उत्पतन भयष्वे भौ 
मिपशूपसे वतमान है ओरं वृह कषयक्षं भो रै यने नेसे दवधुक ३ 
जर जैसे पभाववाराहे "शी रेक्षेपकरकेभेरे चे" ईनो॥ ३॥ 
नेहष्विहया भा त छदा ध : एरयद्छ 
ब्रह्मभूवपदश्वं हेतुम॑द्धिविनिर्धितिः ॥ । 
वहं षेव कषेवज्ञका यथास्वह्य बहुत प्रकाररके पराररादिक 
अहषिननें ओर ॐग्वेद, यच्ेदः घपदेद्‌ एेसे अनेक भरकर वेदन 
ओर त्रह्मके प्रतिपादन करनेवारे जो ब्रह्म यने व्याहत 
शारीरक युह्प पदनि ज कार्णयुक्त निश्वय यने शिद्धंतकरने- 
वाडे उनने भी सेनक्ेऽ्ञके स्वह्यको न्यारान्याथ करहि सो भे ई 
पते कोगा तुम भेरेसे सुनो ॥  ॥ 
म्रहाभतान्यहकर इंद्धिरम्यक्तमव्‌ च । 
,  इद्रियाणि दशक चं पंच॑ च॑ द्विर्यमोचरः ५९५। 
। ईच्छाद्ररषः रख दःखं संवातशतनी धृतिः॥ 
| पतरक्ष च समसन सविकर्ंदाहतय्‌ ॥ ६ ॥ 
/  “ ' पेचमदाभते, अंदैकारः उंद्ि याने महत्तत् भोर अर्व्यक्त॒ यनि 
> सु््मङ्प ध्रकृति य कषजके उत्पत्तिकारक द्व्य है अव्‌ विकार यनि 
काये कते द दश्च ओर एकपेसे भयारद ददरिया ई नेसे कि, कान, 







। ॥. तवचा नेलःजीम ओर नातिका ये पाच जञानं बाणी, हण, पौव, | 


न 


५ 
न 
| 





घ्रयोद्‌° १३. सान्वय-अष्रततरंगिणी भा० टी ०॥ ` (१४५) 


` शुदा ओररिगये पांच कद्यं एक सन रेते भ्यारह ईदविया 
 ' आर शब्द्‌, सवशे, डप रस ओर गधये पथं इंरियेके विषै 
ये तोह विकार इच्छ द्ध, चैल, ईव, सवात यनि सविकार- 
धतसमूं चना जो. ज्ञानशक्ति धृति जो धीरन एसे तं्षपते 
विर्कगर्सहित थ करं ४डा ॥ ५॥ ६॥ 3 
अमानित्वमर्दभित्वमहिंषा क्षातिरीज॑व॑य्‌ ॥ 
आचार्यो येर्धमात्मविनिग्रहैः ॥ ७॥ 
अम्‌ शषेयकायिं आतवज्ञानसाधनक्े वास्ते अ्रहण करनेके शण 
= कतेदे जते कि शरेष्ठ जनेमिं मानका न चाहनां यक दिलनिको धै 
भह्व्‌ द्भ न करना परपीडाह्य हिसकां न करना अषनेसे 
व्रूहनक अपर२।१ सदनद्प क्षमा रखना, सवते सररस्वभावै रहना, 
^ भन वचनः कमं करके युर सेषा करा, मृत्तिका नखास्ति बाहर 
§ उुद्धवित्तसे ई“परस्मरणद्य अंतर एसा शोच कनो जआत्य- ` 
ज्ञानम्‌ स्थिर रहनाःमनको सवेजसे निवारणकरके इन्वसे छगाना॥ ७॥ 
इ द्याथबु वैराग्यमनहकार एव च ॥ 
जन्मद्त्युनरन्याधिहु खद्‌ षाचुदशनय्‌ ॥ < ॥ | 
ईदियधिषयोमे गुणहुदि नं करना ओर देये भौर देही 
पदाथानं अह््ुद्धभा न करना, जन्म मृत्यु ब्ृदधावस्था अनेकं रो 
एसे शरीरं इन इःखलह्प देषोका विचाला ॥८॥ ` | 
असक्तिरनमिष्वंगंः पुत्रदारादिषु ॥ 
नित्यं चं सर्म॑चित्तत्वमिष्टानिष्टोपपंत्तिषु ॥ ९ ॥ 
 आत्माविना अन्यत्र अिक्तिरदित ष्च घी ओर वर ` इत्यादिः 
कैमे अति मिलाप न रखना ओर इष्ट ओर अनिषटवस्तुकं 
निरेतेर समचित्त रहना ॥ ९॥ 


+ 
























क 









६ ९४द ) ७8 भगवद्गीता 1 [ अष्याः 


मय चानन्ययागन्‌ म करव्यामवा्लिं 


तितित्तदशसदत्दमर्‌तजनस्तसाद्‌ ॥ 
रमं अनन्यथगकरके मखंड भक्ति अरं एकत रहने पीति 
जनसभा अप्रीति ॥ १०॥ 
अल्यात्मन्ञाननत्यल्व तत्वज्ञाना्थदशनय्‌ 
एत जज्ञान मत्‌ प्र्सिज्ञान्‌ यदतारन्य॑था॥३१॥ 
आत्ससवेषी ज्ञानको नित्यता तत्वज्ञानके प्रथोचनका बिवारनौ 
एष यह ज्ञान क्‌ जो इससे अन्यथा है सो अज्ञान ३ ॥ ११। 
ज्ञेय यत्तत्पवक््याम य ज्शा(वाऽद्तसश्ु | 
अन्‌[(दमत्पर्‌ ब्रह्य न सत्तत्रासदच्यते ॥ १२। 
जो नननेयोग्यहे सौ कहता निपको जानिके पोक्ष्को पतै 
धह एषा हे केः अनादि यने जन्परहित हे ्त्पर यनि उशक्षे रष 
महो हे व्‌ केवठ भरे स्वाधीन है ब्रह्म ये शरफ़तिथुक्त शद्ध चैत्य 
जीवात्मा ३ वह आतपी भं सत्‌ जं अहत्‌ कनभे भातहि यनि का 
कारण दोनों अवस्थाओंकरके रहित दै ॥ ३२॥ 
सततः पण्‌ तत्सवतोशक्षाशरोय्खम्र्‌ ॥ 
स्वेतः अतिमहके सवेधावत्य तिति 
तृद्‌ जातात सब आरे दाथर्पोववाखा दे सव आस्ते नेय मस्तक 
सर .सलवाखादै सब ओशरसे कानवांखहे ओके वस्तुभायमे 
व्यापक रके रदतदे यद स्वरथ युक्तजीवका कहा अक्तदशमे 
जीवक समता परमात्मक सरीसी हे सो यहां गीतामेभी करेगे 
इदं ज्ञानमुपाचित्य मम साधम्यैमागत पीके ^ - 
असाम्यट्गिच्च " ओर ^ तथाविदवान्‌ 4. विष्य ममा 








1 स्वरूप होनेमे क्या दकं है ॥ १ ३ ॥ 


9. ३ 


शमं साम्येति '' एस्‌ जो परमात्माकी समता करी ३० प्रमा 


ऋ नौ 















. चजयोद० १३.] खान्वय-असरृततरःभिणीं भा० टीं०॥. ( १४७) 
्‌ सवद्रथदुणामान्च सत द्रयवर्बाजतय्‌ ॥ 
# अस्त सवसुर्चव्‌ नगण णमक च ॥ 59 ॥ 
+ सवे ईद्वियनकी एृत्तिनकरके भी विषयनको जाननेमे हैमं ई 
जोर आप स्वभक्त सदैददवि्योके रहित भी है थने इदियन | 
रतिनविन भी षिपय॒नको जानने स्थे हं आप स्वयदेवादिश- 
रीष आङ तक्षं ह शीर सै देवादिशगीशेका धार्णकश्नवारूषहै 
दतवावियुणरदहितं ओः शका भोगनेर है' ॥ १९ ॥ 
सूह्त्वात्दवज्चय द्रल्थं चातिक त॥ १८९॥ 
| १३ आत्म) यतवस्थायं पथिव्यादिधरतोके बादरं भर बद्वु 
| सथू भीतर रहता ६ स्वथं भाप अचर है भौर देहसंयोगसे चशे 
ता ६ैदृध्म ई इते नाननेयेोग्थं नहीं हे १६ अज्ञानिनक्ो हद 
आर ज्ञामिनको समीप ३ ॥ १९॥ 
“ अविभक्तं चं भूतें विभक्तमिव च॑ स्थितम्‌ ॥ 
श्तभच च तज्ज थं अरिष्णु प्रभविष्णै च॥ १६॥ 


व्ह प्रथिव्याहदि युतविकर देवादि शशीरेमिं एकरसं रहता है 


र 


र अज्ञानिनक देवादिशरीरोमे देगदिशीरोके सदश्च दीखता है 


४.९ 


के) यह देष यह मनुष्य पु इत्यादिकं विभक्तं सरीवा स्थित दीष- 
ता दै भोर सेधतोका पोषकं हे ओर अत्नादिक भृतोको भक्षक है 
 देदृष्पते आशरकरनेवाखा हे भोर उसी अत्रादिषिकारसे ॐत्पत्ति- 


` कृतोभी है एसे जाननयोभ्यदे ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ॥. 
` . ज्ञानं यं ज्ञानगम्यं हदि स्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ 
ह ुयोदिक भ्योतिनकां भी भकाराकै हेः 





02); 9 भगवद्रीता। { अध्यायः 


तिति प्र याने न्या कदाता है नशूप्‌ जाननेयोग्यं ज्ञाने भप्त 
होने योग्य सके हंदयमे रहता दै याने सवै देव, दुष्य, पङ, 
पक्ष्यादि शरीरके इदयमें रहता हे ॥ १७॥ 
इति क्षते तथां नं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ॥ 
गद्धक्त एताद्रज्ञाय मद्ववायार्षपद्यतं ॥ १८ ॥ 
पेते “पहाभूतान्यरेकारः" यदसि केके) “.सवातशेतनाधतिः" यह 
परयत कष् कहा तथा “अमानितं ' यदसि चेक “तखज्ञानधेदेनं ” 
यहांपयैत ज्ञनि कहा जर ““जनादिमत्परंः' यहा छेके ““इदि कषवैह्य 
„ पिषितं" यपत ज्ञेय यने नाननेयोग्य आत्मश्वदूप क 
` रेते य॑ सृक्षपते कहा यतनेको जानिके मेयं भक्तरोके गेरेसरीषे 
स्वहपको प्रप्तरीय ॥१८॥ 
परकृतिं पुरषं च्‌ विद्यनादी उमाषपि ॥ 


विकारं यणेव विहि प्रकतिसंमवान्‌ ॥ १९॥ | । 


कतिक ओर पुरर्पको याने नीवको धनं दोनोको भी अनदि 
यानि सनातनं जन जो वधनकारक इच्छा द्वेष सुख दःखादिक 
विकर उनके ओर मोक्षकारक अमानित्वं अद॑भित्वे गुण उनके 
निथयप्वेक भरकृतिसंभव जनो अथीत्‌ इच्छादिविकाथुक्त प्रकृ 
ति पुरुषकी बधनकारक ओर भमानित्वगुणथुक्त भोक्षदायक 
 देतीदे॥१९॥ 
#कथकारणकतेले हेतुः धरकृतिसच्यति ॥ 









नि: ;, 


= पुरुषः चयो ॥ २० ॥ 

अब्‌ एकग रभे प्रृतिपुरषोके कयभेद कत्ते रं जेते कि; 

कै जो परकृतिर्परिणाम देहकारण मनपित दयां इनका व्यापार 
एनेष्‌ कारण त्ति योक्त 


ङ 


तमे कारणं ति क इ स॒सटुःखेके भोक्ता कौरण । | 


6 


| 


¢ 


| 
| 


1 
॥ 
¢ 
। 
(व 





चरयोद० १३. सान्वय-अभृततरभिणीः भा० टी०। ( १५९ 
` अर ॐ६।ह यान भागसापूनकषंकी आश्रय प्ङतिप्रिणास ओर 
 पृर्पशु्त देह तथ्‌ सलादिभोकत्वाश्रय पर्ष हे ॥ २० ॥ 
= ¢ पुरुषः ५कृतिस्थो हि शक्त प्रकृतिजान्यंणान्‌ ॥ 
कारणं रुणसंमोऽस्यं सदसचोनिनन्मह ॥ २३ ॥ 
[गन्तद्‌स्ति (क यहे पुरूष प्रकृतिरीमे रहाभयौ प्रकृति्न्य 
गणोकी भर्ति तिषीसे सका उचनीचयोनिकषमे नन्पलेने्भे _ 
करण प्रफृतिरु्णोका यने सखादिगणेकी सगही है जथीत्र्‌ उन ` 
णनी आ्गिदीपे ऊच नीच जन्म होते ह ॥ २१॥ 
उपद्र [नुता च भत्ता योता सहश्वरः ॥ 
प्रम्‌त्मेते च॑प्युक्तो देहे ऽस्मिन्युरषः परैः॥ २२॥ 
इत दहन युद पुरुप देखब हे याने चौकसी करनवास हई 
ओरं अदुतोदन देनेवाल याने सखाह देनेवाला है भर ईस देहका 
पोषनेबाख रे जर्‌ भोगनेका्खं है ओर इसका सदेशैरहै तते कि, 
इस देहम इधर इद्रेय पन इत्यादि द उनका भी ह्वर है. रेस" इस 
दहसे यह जीव न्थासभी है तोभी जन्ञानसे केवरं यह देह रेक 
कैहातहि ॥ २२॥ 
य॑ ति रषं भरति चं येः सहं ॥ 
स्तथा वत्त॒मानापिनसर श्यो यत्‌ ।॥ २३॥ 
जो सं इसं जीवको ओरं शणो 
है भो वे प्रकारते तासं रताद तोभी पवि नही उततर 
. शोताहे ॥ २३॥ ः 
ध्याननात्म्‌न परयति केचिदात्मानमात्म॑ना॥ = ` 
अन्ये स॒ख्यिन योगेन कमयोगेन चौरे ॥ २४॥ 
अन्ये वववैपजानतः अताजन्येभ्यं ॥ 


<” - 













र ५ 








( १५० ) भगवद्रीता । [ अध्यायः ` 
3 तेपिं' चातिं तरत्येव रत्यु ्रतिपशयणौः २९५ ॥ 
किंतनेक पुरुषं आपके अंतःकरणमें उदधि ते विचारर्कीरफै इष 
जीवात्मोको जानतेद ओर कितनेकं शल्यं योगकेरके जानते आर 
कितव करयं करके यनि द्रापैनकमे करते करते जान्‌ 
तरैः ओर कितनेकँ ओर एस ` न्ह जनतेभये दरोक्े निके 
` उषसिना कर्तेद याने सनिके प्रथपसरीखे उपाय्‌ करके जानतेहे 
जरि कितनेक केवड शरद्वायुस् शर्वणदी कशे सहते तोवेभीः 
सषास वैतह ॥ २४॥ २५। 


यावत्स॑नायते किचिंतसतवं स्थावरजंगयय्‌ 
क्षिजक्षिघज्ञसंयोगात्तदि द्ध भरतषभ ॥ २६। 


" 2 भरतवशिनमं शरेष्ठं असतं ! भितनां इछ विर आह जंग 
` श्री उतप्न होता दे उसको कैच जर क्के स गे यने 


अश सभर जीवके सयागसे जन ॥ २६ ॥ 

समं सर्वेषु गतेषु तितं परमीश्वरय्‌। 
विनर्यत्स्वावन्‌शयत्‌ य: पयते स पद्यात्‌ ॥२७ 
नो कोर सवे अतमिं स्म रहेभये केवकं सन ईद्वियादिकोके 

नीवका इन इद्वियादिकोफे नाशदतेभी इको नाश्चरः 

ततः याने जानते सोई ` जानताहे ॥ २७ ॥ 

मं पदयन्‌ हि सवेत सुमवस्थितंमी-धरस्‌ ॥ 
नहिनस्त्यात्मनत्मान त॑तो यति रां शतिम्‌॥२८॥ 

सवै ्ववादिरशे रोमि एकसरीले रेभये इत मन ददियादि केकि 

4 नक) इद्धिपूषैक आर्पको नेरी 


क, 


हि र गिरतादे षते 
८ बते ॥ २८॥ षर परम तिको यनि 








| 


श्रयौद्‌ ° १३.] सान्वय-अश्रततरंभगिणी भा० टी०। { १५२ अ ` 


गरकत्येव चं क्मौणि क्रिंयमाणानि स्व॑शः॥ 
यः व्यते तर्थात्सानमेकत्तारं सँ प॑श्यति ॥ २९॥ 
तवे कै्मौको भङृतिदीकरके यनि म्रकृतिषिकार इदरियो- 


व क 


करकं ह। कृरेभये जानत भर तैसेही अपको अकत्ती जानति 


शी जानतीर ॥ २९१ 


१ 


यद्‌] मुतृष्थग्मावमकस्थमवुर्पयति ॥ 
तत एवे च विस्तरं ब्रह्म॑ संयते तर्द ॥ ३० ॥ 


जपं पते) ल 


र वत्‌ पृथगव यने देवसहुष्यादिक शरीरेकी कटाह 
ई मोटाई पतर इत्यादिक न्यरि्यरि भावोको एकस्थ यने 


0 ०9 छ म < =, 


एकभक् त३।,१ देशताह भर उशी ग्रकृतिमे एुवादिह्प विस्तारको 


दृ्ताहं तवं ्ुदस्वद्पको प्रहत ॥ ३० ॥ 


© 


अनादित्वातिशंणतत्पिरमात्मायंमन्यंयः ॥ 

शरीरस्थोपि कोतयं नं कैरोति नै दिष्यते ॥ ३१ ॥ 

है ऊुतीपएुञ । यहं जीवात्मा अतरादिपनेसे अविनाश्जी है केवर 
शरीरं रहभथा भी निगणपनेमे ने इछ कमेनको करतीहै न उन्‌ 


कृमभफ[करकं [छत्‌ इतीह ॥ ३१ ॥ 
यथी स्वगतं साक्ष्म्यदाकशिं नोपंरिप्यते ॥ 


(> 


१. 


<= 


> 
2 ¢ 


सवेवावस्थतो देह तथात्मा नोपटिप्यते॥ ३२॥ ` 


जेसे सव्र प्राप्त भयाहभा आकां सूक्ष्मतम उन भूतोके 


शणोकरके ठम नही , हेता ३ तेतं स्वेदेवदिररीरोमें रभा = 
` ओर्व देदरणोकरके नं सिपित ॥ ३२॥ ` ; 


य॒था प्रकशियत्येकंः कृत्स्न म मं र ॥ 


` भश. षी रतं 


सेवं क्षेत्री तथां $ प्रकाशयति भाः 


















( १५२ } भगवद्रीता । [ अध्यायः 


हे भारतं ! नेसे एकं दयं इसं वै रेकको पर्काज्ञतहै 
तसे यई जीषं सवे शरीरको प्रकाशते ॥ ३३ ॥ 
क्षनक्षतरज्ञय(रविमतर्‌ ज्ञानचञ्घषा ॥ 
भूतप्रकृतिमोक्षं चं ये' विहथीतिते प॑रम्‌ ॥ ३४ । 
त नममद्धगवद्वतास्पानषल्छु ब्रह्मब् य्‌ | 
गशाघे श्रीकष्णाज्चनसंवादे प्रकृति पुषित 
कयोगो नाम्‌ अयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


५1 


नई ज्ञानह करके कष आर षनज्ञक| एते अंतर्फो भौर 
धतप्रकृतिके पोक्षको नार्नतेरे वे भेरेकी परैरत ॥ ३४ 
इति ओमत्सुकरपीतारमात्पनपंडितरवुनाथप्रष्ठादविशदिताया 


ओमद्रगवद्रीताम्रततरगिण्यांअयोदश्ाष्यायपरवहः॥ १३ 


पर्‌ भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञनुत्तमम्‌ ॥ 
यञज्ज्ञलत्वाञ्चनयः सव पर्‌ सादागमरती गत्ताः॥०॥ 
श्रककष्णभगवाय्‌ अजने कतेहे कि, सवैज्ञानेमिं उत्त॑प प्रिद 
भयाई। ज्ञान फिर कदताद भिर्को निके सवै घुनिरभन 
यंहि श्रे पिद्धिक यने परमपदको जातेर्भपे ॥ १ ॥ 
 , इदं ज्ञानय॑पा्रित्य ममं साधम्यैमा्॑ताः ॥ 
` „ सगेऽपि नोपजायते प्रये न व्यथति चं ॥ २॥ 
जो कदतादं इसं ज्ञानको प्रापतरेके मेरी सधमेताको याने भेर 
। समनृहम्‌ वेभुवको वे ,स॒निजन परा्दोतेभये वे उत्पततिकाे न 
उत्पतन दोतेदे ओर प्रस्थमं न दःखी हेते ॥ २॥ 
ममं योनिमहदहां त॑स्मिन्ग॑म दधाम्यहम्‌ ॥ 








~ संभवैः सवभूतानां ततो भेवति भारतं ॥ ३॥ 


6 च 


वि म्‌ = स 


न+ | | ल 
चठदं० १४.] साल्वय-असृततरंगिणी भा० टी०। ( १५३ ) 


प सदद्रघ याने भेरी पर॑ सर्वभूतोका योनि' याने 
थ उस प्रञ्तिमे जीवह्फौभेको पाणं कसाय 


तष उमे पवेरूतोकी उत्पतति होती" ॥ ३॥ 
किय 9 € क (न 


स्वयानेदु कन्तेय्‌ मृततर्यः संभवंति यः ॥ 





| तासां बर्हं महोनिरेहं बीजप्रदः पितौ ॥ ४॥ 

| ड दती ! देवष [दि सवे योनिनैम नो देहै' उत्पत्नरतह उन 

। तव सत्‌ च्ञ याने भ्रङृति कारणं हे भे ` बेतनहप बीनका देने- 

। कट] पिता इ ॥ 9॥ | 


ˆ सत्वं रजस्तम इति यराः प्रकृतिसंभवाः ॥ 

+ निर्घत सहाबाहो देहे देहिनमैन्यय्‌ ॥ ५॥ 

्‌ ₹ महाबा | सत्वगुण रजो्युण ओर तमे ये प्रतिमे उत्वत्र 
शण इ देहे अविनाशी जीरवेको बधनकसतेरै ॥ ९ ॥ 

तं संत्वं निम्॑टंत्वासंकाशकमंनामयम्‌॥ 

सुखसयन बध्ात्‌ ज्ञानसषगन चरऽनिघ ॥ ६ ॥ 

३ निष्पाप ! उनरणेोमं संत्वश॑ण निर्र्तं प्रकाङक यने ञ्यः 
भृष्ुभकर्माका दिखनेवाका रोगरहि्त है इते यह खुखकी आर्ष 
क्तेषे अर ज्ञानके संगं करे बाधते यने ज्ञानसुखसे श्ुभकमे _ 
श्भकमेमे स्वगोदि किर उत्तमङ्कख्पे नन्प रिरि ज्ञानसुख एसे 
वधताहे ॥ & ॥ 


९1 ९ ग्म १८ तृष्णासगस्ुद्वस्‌ ॥ 
तव्रबघ्ात कतय कमसगनं द्हनय्‌ ॥ ७॥ 


त ३ तीप ! वृष्णा ओर श्री धनादिनमे आसक्तिका करवालं 
 श्जे्ैण विषयादिकमे धीति उपननेवास ननो वैद नीदैको कमे 














(१५४) भगवटरीता 1 [ अध्यायः 


सगसे बाँधतादे ने ्ीत्यात्पक क्ते उन क्सगिनमे जन्म दिर कृ 
फिर जन्प एसे ॥ ७॥ 

त्म॑स्त्वज्ञानजं विदि मोहनं सदेहिनाय 

प्रमादाटस्यनिद्राभिस्तंनिबध्रति भारतं ॥ ८ 

हे भारतं ! सवेदेहधारी जीवकं मोदनवाल तपण अङ्ञानका 
कारणं नानो ओरं वह प्रमाद आख ओर निदरीकर्के बैन 
करत ॥ ८ ॥ 

सत्वं संखे संजयति रज॑ः कथणि भारतं 

ज्ञनमाइत्य तु तम॑ः भरमादे संजर्य ॥९॥ 

हे भातं सतव पलष्यको सुखम, व्गा्ताहि रजोशण व 
तमोधुण ज्ञानको टेकरिके फिर पर॑वादभे रुगीतहे ॥ ९॥ 


९ 


रजस्तर्मथाभिभरय सत्वं भवति भारतं 

रजः रत्वं तमश्चव तमः सत्वं रजस्तथ। ॥ १०५ 

हे भास! यद्यपि ये गुण प्रकृतिके ह तोभी विपरीतताका छरण 
थह किं, रजोगण भौर तपोगर्णको जीतिके सत्वमुणं वब दैतहि 
ओर रजोगुण सत्वशणको जीतिके तंमोग॒ण प्रबङ दातार तेसदी तमा 
शण स्व्धणको -जीतिके रजोगुण प्रवर रोता यहां कारण प्राचीनं 
कमे आर नित्य आहारादिक है # १०॥ 
सवेद्रारेषु देहे ऽस्मिन्‌ प्रकाशं इ ॥ 
ज्ञान्‌ यदा तदा विद्यादि [द्रि सलापत्युत्‌ ॥ ११॥ 
लोभः भरवेतिरोरंभः कैमणामशमः स्णटीं ॥ 
` रज॑स्येतीनि जीयते विवद भरतम्‌ ॥ १२॥ 

हे भर्तवशिनमेभषठ 1 इसं वेदसं जथ सवेेजादिद्ारोमि प्काङ्ञं याः 

+ निय सोहै जीन उत्प्तदोय तपे सत्वुण वै 

ह 2 ९ ४. के नते भ नो नादिकं सनारयवि 









६, भ 
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= उष पकामतेवां स्वति धरुखोक पिर स्वथ पत पसः 





चतुदं० ९४.]} सान्वय-अम्रततरंगिणी भा० 2‰०। ( १५९) 
श्छ भृधतति यनि भ्योजनविना वंचरता केनेका 
सुती विषयर्च्छ इतने उत्पत्रं हतेद ॥११॥१२॥ 
श[प्रदत्तश्च तपद् पहणवच॥ 


¬ दनल्यतानि जाय॑ते कैच कुरुन्द ॥ १३॥ 


युएनेदन । तनोयैणके वदने विर्ककी हनि निरंयमता ओर 
न #रनेका करना भर विपरीतेज्ञान हते ये हेतेद ॥ १३। 
यद्‌। संते श्र॑द्धे तु भृट्यं यांति देहत्‌ ॥ 


॥तर्मविदी लोकानिमलान्भ्रतिषद्येते ॥ १९ ॥ 


3 


4 

2: 
=| 
< 
न्य 

[` ‡/ 4 
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होय तवं आर्त्ज्ञानिनके ज्ञु कोको ` प्रप्तहोताहे अथोत्र 


आस्मज्ञानिनके ख्ये जत्पज्ञान जाननेयोभ्य शरीरेको प्रप्त 


कर्तुभरुषनेजने इसप्रषामपे यदं सोकश्चन्द्‌ जनवाचीरे ॥१४॥ 
२अ(स प्रय, गत्व! कमस जायत ॥ 
तथा रनस्तमास्च ढ्य्‌ नघ ज[यत ॥ १९५ ॥ = 
रजोशुणकी पृद्धिमे श्द्यो पाप दीके कमेमि्नभे जन्म स्ता है 

यानि उनमें जन्म लेके सकापकमं करके स्वै जातोहे फिर उनरीषं 
नम्प छेके फिर कम करके स्वगे रेषदी फिरता रहता तथा तमो- 


५9 


गणस पथर्भथा नीचेयोनिमे जन्मता वहीभी वेदी कष 


` जानना ॥ १५ ॥ 


$ 


कणः सुकृतस्याहुः सषिकं निभलं एस्‌ ॥ 


रज्सस्तँ एलं इःखपज्ञनिं तैमसः फलम्‌ ॥ १६ ा † 


सुत कभक फैर साविकं निभेरं करते है याने उके कर 
कृरते कोई जन्पपें युक्तहोताह आरं रजोयुणी कृमेका फेढ 


वटनेके समयमे देधी प्रख्य यने मृत्युको प्रा्घ- . 


















तमोगुमीकभेकां पैर अज्ञान है याने उस्तते नरक श है 


१५६ ) भगवट्रीता। [ अध्यायः 


& ॥ 


6.११ © 


सत्वात्यंनायते ज्ञानं रज॑सो लोभं एव च॑ ॥ 
ग्रमार्दमोहौ तम॑सो भवतोऽज्ञौनमेव च॑ ॥ १७ 
सातिकंकमेे ज्ञान हेति भोर रने सोर्भदी होत तौम- 
ससे अज्ञान ओर मोह दोतेदे ओरं अक्ञान भी रोता ॥ । 
ऊध्व गच्छति सत्वस्थं मध्ये तिरति राजस 
जधन्यगुणब्माच्स्था जवा गच्छत तानकः ।१<] 
सत्विकरकमं करनेवारे य॒क्तिको पतिर रनक्षकमेवाडे भैष्य 
(स्वगे मृत्य खोकरीं ) रेदं जपे पुण्यसे स्वगे पण्य क्षीण हने 
अनुष्यरोके फिर पुण्यसे स्वगे एसे वरिवार मध्यदीमें रहते तमेणी 
नीचरणकी वृत्तिमे वत्तर्वङे तमसी नीचजाति पडुकीरादिकयें 
लन्मते रदतेहे ॥ १८॥ 
न्न्य छणभ्यः कत्तार्‌ यद्‌ द्रह्ऽदपश्यत । 
गणेभ्य पर वेत्ति भद्धावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
जब पिवेकी पुरुषं सत्वादिय॒णेकि विना ओरं किीको क्तौ नही 


१ 


 जानताहे ओर आपको येपि न्या जानती है तव ते मेरी शौभ्य- 


तक श्रप्तिद(ताई ॥ १९॥ 


अ विः | 


गुणानेतानतीत्य जीन्देही देर्दससुद्धवाम्‌ ॥ 

जनममृत्युनरादःखेविसंक्तोऽमृतर्मंश्चते ॥ २० ॥ 

यड देदधाे जीवं देहम उत्यत्रभये इनं पत्वदि तीनि गणको 
उवन करके जन्म मृत्यु ओर जरापनके दुःखोकरके दुदाभर्या 
मोक्षेको पीता युणयुक्तं नदीं ॥ २० ॥ 


॥ 


श~ 


न 


चुद्‌ ° १४.] सात्वय-अम्रततरंगिगी भा० टी०। ( १५७ } 
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` किमाचारः कथर्च तक्ीन्यणार्मतिवक्तते ॥ २१। 
„ . ए सुनिके अन पूते हं कि, हे भमो ! कोने चिह्करके ईन 


तीन शणोको उडषनकियारभया होते वह कैसे जआचरणकञं हाता 


कि 


ओरं इन तिं शगोको केसे " उंवन करे ॥ २१॥ 
श्रीभगवानुव्‌ 


काशं चं तति चं सोहमेवं च पाडवं ॥ 
नै दि संप्रहृतानि भँ निवृत्तनि काक्षिति ॥ 


¢ =>, 2, १३ जद 


<द्‌]सीनवद्‌सीनो यो थणेन विचाट्यते ॥ 

गुणा वत्तत इत्येवं यर्वतिद्ति न भते ॥२३॥ 

समदुःखसुखः स्वस्थः समलष्टहमकाचनः ॥ 
 तंल्यप्रेयाप्रियो धीरस्तल्यानदात्मसस्तुतिः॥२९॥ 

आनापमानयोस्तल्थस्तल्यो मित्रारिपक्षयोः ॥ 


सबरभपारत्याय छणाततः स उच्यत्‌ ॥ २५ ॥ 


अजेनका प्रन्न सनिके भगवाव्‌ कहते रं कि हे पाड्पुत्रं ! नो ` 
पुरषं प्रकाशं याने आरोग्यादिकं सत्वशणके काये ओर प्रवर्ति 
याने रजोशुणके काये ओर मोई यने तमोयुणके कायेयेजो पवृ 
तदयं तो इनको नहीं व्थागचाहता हे भोर निव््तेभये इनकोनं 
चौहता हे उदासीनसरीर्खी स्थित भयाहज गणोकिरे नशं चख- ` 
यमान्‌ होता दै जप आपके कर्योमिं यण दी व्तेमनरे पेसेनो 
स्थर दे चखायुमीन नंदी हताहे सखडःलमे सम सस्य ठीकरी =: ः 
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{ १५८ ) अगवट्रीता। [ अध्यायः 


वनै तरय मिथरशुप्षमे वैल्य मेरे सेवनादिकविना सवं आरभं 
त्यागी ` ची शणातीतं कदातादे ॥ २२॥ २३ ॥ २४ ॥ २९५ 
. चं योऽन्यथिचरिण भक्तियोगेन सुकते 
सं गणान्वमतवीत्यतन्बहयभूयाय कल्पत ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिषठऽहमश्रतस्या््ययस्य च 
शाश्वतस्य च धमस्य युखस्यक तिकस्य च ॥ ९ 
इति श्रीमद्धभवद्रीतासुपनिषत्स ब्रह्मविद्यो 
योगशाष्चे चङ्ृष्णाज्चनस्बाद्‌ अुण्ररय 
मागथागानमि च्छुदशाधयायः ॥१९६ 
निसवास्ते किं मरणधमेरटितं ओर इससे अषि्ीरी जो तश्च याने 
धुक्तनीव.उपका ओर सनतन धमं जो भक्तियोग उसका गौर दए 
संव जो स्वस्पकी पाति उसका भ आधार ईतीसे नो खंडित 
भक्तियोर्ंकश्के मेशेको नतह शे ईन युगेको उद्ट्षंन करके मेर 
सपताक भप्त रताद ॥ २६ ॥ २७॥ 
इति श्रीमत्षुकर्सीतामात्पनपडितयनाथप्रसादविरयिता- 
यां ओमद्रगवदरीतापततरमिष्याचतदेशाष्यायपरवाहः ॥१४॥ 
श्रीभ्गकादवाच ॥ 
ऊउध्थैमूकम्धःशाखसत्व॑त्थं प्राईरव्य॑यस्‌ ॥ 













 तेर्टव अव्यायमं कषेजख्प भरति ओर कजजञ परुषयने जीव इनका 
५ कहा, शदनीवारसाके भी प्रञ्तिपयेधी रणोके प्रवाहनिमित्त 
 देवादिक  आकारसे परिणामको प्राम जो प्रकृति उसका सवय 
काः चोद अध्याथमं करा कि, एस जीवको नो कायं अर 


छदसि यस्यं पणीनि यैस्तं वेद्‌ सं वेदवित्‌ ॥ १॥ 


{~~ क = 


ंचद्‌० ९९. कान्वथ-अमुततरंभिणी भा० टी०। (१९९ 


[रण॒ अवस्थाने य्ह यणस्गप्रवाद सृखप्रकृतिर॑वथ सो भगवान्‌ 
हीने एषे कटिके विस्तारसहित शुणसंगपरकारको कदिके कदा 
कि, गुणसगनिदृततिपूवेक स्वस्वद्पकी प्रात्ति भगवद्क्लिमरं ही ह 
अष्‌ परव अध्याये जो भजने योग्य भगवान्‌ आपके कृल्याण- 
एणादेकाकरकं इद्‌ शुक्त दोनो प्रकाशकं जीप विखक्षण ( न्यरे ) 
उनके[ एरपोत्तसत्व कनेक नो यह वधन अआकारसे विस्तरत 
प्रकतिका प्रिणाष किजेपसंएर उसफो पीपशक्षह्म कलित 
करके आङ भगवाद्‌ बोरूतेभये कि, निक्के वैद वैतते अथोत्‌ 
जेते पत्ताकरके युक्च ष्ठति तैसे यह ससारहव वृक्ष वेहोक्तकषं 

पत 





नू 
@& 
करके दतर इसे वेद्‌ पत्ताहूप हँ उ्वंमूक यनि सत्योकमें 
+ जल्ला निक्त शुर दहै अधःशाख यनिसत्यरखोकसे नीचेनोदेवभ- 
लुष्य कीट पतेगपयेत इरीर ये उषकी श्चाता ह एता अव्यय यने ` ` 
स्यच क्षानप्रातति रीनेमे प्रथष्‌ अज्ञानदशमिं परषादरूप करके 
ऊद्नेके अयोभ्य इसी अज्ञानिनके अविनाशी है रेस इक्त सै | 
तारको अश्त्थ यनि षीपरवृक्षह्यं अति कहती ई पिको नो 
जानताहं शो वेद नाननेवाख है अथात्‌ वेद्‌ इक सप्तारफे छेदने 
का उपाय कहताहे तो जो इको जनेगा तो छेदनेका भी उपाय 
जानेगा इससे वह वेदनाननेबाख है ॥ १ ॥ 1 | 


अ्धश्चोधं प्रषतस्तिस्यं शख गणमरबृद्धा वि 
. , षयप्रवाराः॥ अधश्च भूलौन्यर्बुसंततानि कैमा- 
| सुरवधीनि भरुष्यरोके॥२॥ 


` अब उप संषाणृक्षकी ओर भी विक्षणता कते है नेते कि 
 त्वादिरणोकरत वमह भोर श््दादिक विषय जिनके भरवारं 












(१६०) ` रगवद्रीता। [ अध्यायः 


के{पङ थाने जो नये एकं दिनके निकतेभये पत्ते वैसे पत्ते जिनके 


विषय हं पेषी उसं वृक्षकी शखियं नीचं पतंभ्यरेकमे भौर ऊपर देव्‌ 
गेधवादिरोकीमे पफेररही दै अथात्‌ नीयकपेषे नीचे मतुष्य्ि भी 


नीच पश्वादिश्रीर उपर उत्तमकपसे उत्तम देवादिश्षगीरहम शैं 


कफैररदी हं नीचे मवष्यराकमे ओ उसकी कमतषीरी ख केश 
रदी द अथौत्‌ मवष्यरोकमे जो उच नीच के वदी मुरुहप है ॐच 
` नीच पदवी कमेविना नहीं कमे मनुष्यशरीरषिना नरी होतार ॥ २॥ 
नश्र्पमस्येह तथोपलभ्यते नति न चादि 
` च॑ संप्रतिष्ठा ॥ अश्त्यमे नं सुविहदबलय॑- 
मृशकषण टन हन्तवा ॥३॥ ततः पद तत्पर 
[गतवय यास्मन्मता न नकवत्तात भूयः ॥ त्सव 
चाद्य एर्व पद्य यतः. प्रत्त १९त्‌। पुर्ण 
` इस ससाखवृक्षका इस रोकयें जेता कडा है तैश डप अक्ञानीजनों 
करके नदीं नाननेमे आताहै नं उसका अंत ओर नँ अहि ओशनं 
स्थिति. जाननेमे आती रेषे दटर्युरु ईत पीपरैक्षफो अतिर्दढ 
वैराग्यह्प शाघ्से छेदन करके पिर॑ निसे यह भराचीनं अत्ति 
` यने शणमय भेगरह्य ससारपवाह विर्तरितहै उसी आदि ररषके 
ङरणागत दोके उस पदको दूना कि, निमे $यिभये युनिजन फिर 
ईस संसारम नदीं भते ॥३॥४॥ 
 निषनमोद्यं जितसंगदोषां अष्यंत्मनित्या 
. लिनश्तकामाः ॥ ददवयुक्ताः-सुखदःखंसन्तेम- 
| ० क तत्‌ ॥ ५॥ 
द ध जो मानमारकरमः रेत ९ ओर मिनन सेगदेषोको नीततदि भौर 
जो अष्यात्मशा्चदीि नित वतमान हँ ओर निनकी कामना निवृत्तं 


--"+--- 





प॑चद्‌० १६. ] सान्वय-असृततरंभिणी भा० दी०॥ (१६१) 


इनो सदलं ददि छि ह री ज्ञानी्ैन ३ जगि 
दको भति देतह यने स्वस्वरपको प्रात हेते ॥ ५ ॥ 
नं तद्ासुयते सूरो नं शशको नं पिकः॥ 
तान नवत्तते तदार परमं मम ॥ ६ ॥ 
„ धूपं इष भत्व नरी अका्ितकताहै नं चैनम ओर 
भ शक्त रप्कताहे जिहपको याने श्चुद्धभात्मस्वद्पको प्त 
९ ईर्म अति वं मेँ परप धाम है यनि मेरे रनक 
भेर । रीर ३ इत नह “यस्यात्मा हरीर" यह अति भौ 
[ जावलाके जीरुभूतः संनात्‌न्‌ः॥ 
मनषष्ठानीदिरयाभि प्रकृतिस्थानि कषति ॥ ७॥ 
॥ नो यह देस वणेन किया सो यहमेरही सनातन अंज हे यानै 
जते श्रकृति ओर अन्त जीव भेरी हँ उनम यह एक मेरादी है भेरी 
° दी पितिदे सौ यह इत जीवल भीवधरत याने अति संचितक्ञान- 
| 
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भया पाच ज्ञानेदिय ओर एक भन पेम पनसहित छः प्रतिवि 
कार इत देहे रभ ईय सचता रिरि ॥ ७॥ 
शरीर थदवाभोति यदप्यंकरामतीश्वरः॥ 
# दीतवर्तानि संयौति वायुगैधौनिवाश्चयात ॥ ८॥ 
न॑म यह नीप शको होता ओर जंघ वत्तमान शरीरे 
~ नातिहि तव यह मन इदयं हेनवर आपकी सेनाह्प इन द्योः 
. क, पवन पुष्पादिकं गंपस्थानसे गंधो क्षी नेसे" तते भंहणकरके 
ध ॥ ५ जक 
तच स्न च सन गमेव चं॥ 





€ १६२ ) । अगवद्रीता। { उष्यायः- 


आध्राय यन्य वरषयाङषस्वत ॥९॥ 
यर जीवात श्रोजहद्ियं याने कान नेत्रं भर स्पेन नो 
शद्धिय सना जो जिहा भोर रण नो निका ओरं पैन ईनके सार 
यकरके विर्धयोको सेवती हे ॥ ९॥ 
उत्रामंतं स्थितं वापि भुजान बां शंणान्विवय्‌ 
चूहा नाड्परयद परयत ज्ञानचह्षुष | 
यह जो य॒णोकरके युक्तं अत्मा तिस्को देहत्थाभतेको अथवा 
दहमं रहते भयेको अथवा विषयभोगतेभयेको भी अज्ञानीनर्न करी 
देति जिनके ज्ञानि ३ वे देशे ॥ १० ॥ 
यतत्‌। साग्रनश्चन प्हयत्यल्सन्यवास्थतद्‌ 
यत॒ताऽप्यङ्कतात्सयाना च न पड्‌यत्सचतचः ॥१ 
` योगीन॑न जतन करते करते आके अंतःकरण देभये ३ 
आत्याको देखतहं भर जो विषयासक्त दैवे जो शार्षदरारा उपाय क 
तोभी वे अज्ञानी ईत आत्साको नं देखिंकै ॥ ११॥ 
[द्त्यगत्‌ तज्‌ जगद्वसयतऽखलटम्‌ ॥ 
यन्छद्रमास् सञ्खभ्रा त्चजां विद्धि मामकञ्‌ ॥ १२॥ 
भो सुयप रहाभया तेन सै जगतो प्रकारिरहा दै ओर भो तेन 
चद्रपामं भर नो अथिमे हे उस तेन॑कोमेशरी तेन जनि ॥ १२ ॥ 


गामाविरय्‌ च भूतानि धास्यांम्यहंमोजरस ॥ 












भ पृथिवीम भविषदेके अपने अवित्य सामथ्यैकरके सर्वभर्तो 


ए भ अप जपृतमुय दद्र देके सवं ओ्धिनको 
॥ 9 


पष्णामि चोषधीः संबासोमि भूतौ रसात्मरकः॥9३॥ 


-------- > न = ~ 


पचद° १५. ] सान्वय अख्ततरभिणी भा० टी०। (१६३ 


१ 
१) 


१६ वश्वन्रां मृत्वा प्राणिनां दहम[जच्रतः ॥ 
आगापानसमायुक्तीः पचम्येनन चठविधय्‌ ॥ १६॥ 


१२ ५१ 


५ नठराष इक सर्वाणिनके देहम रहाभयां प्राण शौर अपान- 


व्यक भृकय, भाज्य उद्येय एते चा्खंकारके अंको पचाताहूं १४ 
सस्य चार है।द्‌ सतनिविष्टो मत्तः स्म॑तिज्ञानं 


१२०५ १४ 9 


पदं सर्वैरहमेव वै धो वेदति 


प्रः 


भरेते हेति " भर सै वेदेक्ैरफे भै | _नाननं येभ्य ओर बे- ` 
1 =त[ अर वेदक जाननेवाख धै "ही ई“ ॥ १4 

दवि पुरषो सेके क्षरथा्चर एष च॥ 

, सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर च्यते ॥ १ & ॥ | 

तमः परपस्तन्थः पैरमातमतयदाहतैः॥ § 

` ` „या टाकत्रथमंिदिय वित्यव्य्यं इश्वरः ॥ १७॥ | 

| ९ सक. सर र क्षर एते चे दोपे पर्षहैतिनमे 

व शरीरधारी शतप्राणी कैर ओर शकतजीवं अक्षर कहता इन 

 दोने्ि उततम परप ओर है नो पैमात्मा रेते कहाताहै जो अ 

विनाशी ईश्वर निलेकमिपरकरके कं विखोकका भरण पोषेण 
करता है ॥ १६ ॥ १७॥ 


` यस्मातकषरमतीतोऽहमकषरं दपि चोत्तमं 0 ॥ 
` अतोऽस्मि छक वेदे" च प्रथित परुपोत्तमः॥१८॥ 
 , .निपवंस्ते कि! पे गदधावस्थं जीवते ओष्ठं ओर तसे भी चत्तम 


4 । ईससे स्मरति ओर वेमेभी परषोत्तम रंसि ॥ 7 त्तम | ह 


(>. अ 9 च्‌ ॥ 1 4 = भक 
= म = न 1 














{ १६४ ) सगवद्रीता । [ अध्यायः 


थो ममिर्वमसंम्रटा जानति एरषौत्तम्‌ । । 
संसवेविनन्‌ति भां स्वभावेन भारतं ॥ 3 
हे भारत । नो सभ्यं क्ञानीपुरूष एसे ` भेरी 


| 
धुर्षोत्त 
जानता है सो सवे इशीते वह सवेभाव यनि बता वि 
२ 


ष 
त सु ईद्‌ 
घनादिक्‌ भेरेको जानिके भेरेदीको ` भनतारै ॥ १९५ 
इति गृह्यतस शालख्लामदडकते भयान 
एतद क॒ बुद्मान्स्यल्छतङत्य भाः 
2।त >[अडगवद्रतामूषानषत्सुब्रह्मावद्याय्‌ 
शक्घ कणासनस्वाद पुरागदुहूवात्तमय 
गनाम पचदशाश्व्याथः ॥ १९ ॥ 3 
है निष्पाप ! एते यह अतिगोप्य श्च भने कहा ह भति! ` 
इसके नंनिके बेद्धिमान्‌ ओर छतकृत्य होति ॥२०# _ ' 
इति आीमत्सुकरतीतारामात्मनपंडितश्वनाथप्रतादविशचिकाणां =. 
शरीमद्गवहरीताऽमृततरगिण्यां पेवदशाध्यायपवाहः ॥१५॥ ^ 


हे तेरे अभ्यायते वंद्रहके समातनिपयैत क्षे ओर शेवा विः । 

 , वेक ओर गणतरयका विभाग भौर क्षराक्षर थने षद शुक्त अनका 
स्वह्य्‌ तथा परमात्माका पुरूषोत्तसत्व ओर पावथ्यं कहते थये अ 
सोर अध्यायमें नीवकी शाघ्वर्यता ओर देवासुरसंपत्तितरमाग कदगे॥ । 
श्रीभगवानुवाच । ^ 

अभयं सुतव॑संशदिज्ञानयोगव्यवस्थिंतिः ॥ 3 

दनि द्म यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंबद््‌ ॥ १॥ 


४ 


| 
श 


¢ ॥ 


॥। 


< ~, 
(ल 1 ् = १) र ^€॥ 






| श सवान शतिरपैनपर्‌ ॥ 
“द्यौ भतेष्वलरखतवं मिव द्वापर ॥२॥ 


 शोडशः १६.1 लान्वय-अद्रततरंगिणी भा० दी ०॥ ( १६९.) 


तमः क्षमा षतिःशोचगरहो नातिीनिता ॥ 

| „ रवति संपदं दवीर्मभिनातस्य भारत ॥ ३ 

| भाङ्ग भगवान्‌ जनते कहतेहे कि, हे भारत ! देधी संपदा 
| त भय सतुष्यक्म्‌ नभय रहना अंतःकर्णकी ज्चदि धङ़ृतिते 
। भ अल्ाह एकता निष्ठा सुषा्जको इछ देना भौर सनको विष- 
। अहि निषत्त करना जेर निष्काषतासे भगवानूके पूननूप्‌ पेचम- 
^ शवृक्ञकत करना वेद्धंजादिकोक जप एकादशीवतादिदय तप 
। सते हरर रहता नीदमायको पच न देना सिति जौर यर्थ 
= भाषण कोर्थ न करना उदासत क्ति यनि इद्रियाको वंशकरा 
| डी न करना भूतपराणिमावं दया प्रघ्ीधनादिषर इच्छा न 





= 


| ` ऊरन्‌ जच्रता छल्‌ व्यथकामका न फैरना ते क्षेत यनि सहन 
इ।रता ५२ पदिनता दोहक न करना मनप्रा्तके दास्ते अति- 
। अनक्मन्‌ छा य्‌ २६ गुण दैवीरषपदाके देते ॥१॥२॥३। 
„ इमो दपोऽभिमारनरथं कोधैः पीरुष्येवं च ॥ 
। असानं च[भिजातस्य पाथ सपद्माइर य्‌ ॥ ७॥ 
। „ठ दथापुन। अिरी, सुपदि परातभये सलुष्यके दर्म, दष 
` मर्‌ सर्भिशन कध ओर कटुभाषण शोर अंक्तानं ये उक्षण 
| हेते ॥४॥ 
। दन[सपद्रम्षय नबधायाघुस मता ॥ 
मा शुचः संपदं देवीरमभिनातोति पांडवं ॥ ५॥ 3 
हे पड्पु ! देवीपदां पेक्षके बालि ३ आरी वषनके बस्ते ` „= 
 निश्वय्‌ की दै त्म देषीसंपदकि प्रतिभये पति श्चोचो ॥५ ॥. ए 
, शतसा ठकिस्मिन्दवं आघुरएवचं॥ 
द्वो विस्तरशः प्रोत्तं ओरं पाथं मे शरणं 







(१६६) ` भगवद्रीता `. {अध्यायः 


हे पथे ! ईत खोकमें दो प्रकारके पराणी एकं दैवं भोर दस 
आसुर देवे विस्तारे कहा ओर युर्च॑से आयक नो 


बति च॑ निन्रत्ति च जना नं विद॑रसुरां | 
नं शोच नाऽपि  चौचौरो ज सैत्यंतेरषं विशत! ७। 
अघरस्वभाववारे मनुष्य संसारसाधन ओर भक्षसाधनभी 
जानते नमे नं श्ुचिती ओर नं शीघ्लीय आचरण # कत्यंत्री 
रदति ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगंदाहुरनीश्वर्‌ । 
अप्रस्परस शत कमन्यत्कामहतकम्‌ 
वे अशुरश्रकृति मनुष्य इसत जगतको कोह तो अत्थं यनि भिथ्यौ 
आर भरम कटतेदे कोई अप्रति याने इसक। कोई आधार नहीं देश। 
कर्तेद कोह अनीश्वर कहते शचीपुरुषके प्रस्परसंयोगसे भये विना 
ओर जगत्‌ वेथा हे केवर कामरीके निमित्ते यनि श्चीपु्षके संयोग 
हीमे दोतीहै एसा कहते ॥ ८ ॥ 
एतां रशटिमवष्ठभ्यं नष्ठत्मानोऽदपबद्यंः। 
भ्रभवत्युग्रकमाणः क्षयाय जगताऽहिताः ॥ ९। 
वे अज्ञानी जन खानपानादिकं अलपपदाथमे बुदधिवाटे ती सथुर्ख 
को अरणकरके उथकमेकरनेवाठे यनि परस धन पुथादिकोके इरण 
करनेवाखे सवके अदिते नगक नारके वोस्ते पवत हेते र॥ ९ ॥ 
काम॑माधरित्यं दुःप्रं दभमानमदांनिताः ॥ 
म्‌लाद्ल)त्वाऽसग्टन्मरवत्ततऽशुचित्र्ताः ॥ १०॥ 
 नोडखस भान प्रेय ती कामनफी आधितहेके दभ 
भानं ओर मदुक्तं भयेहये गोते असदा) अंहणकशके यनि 









ति 


क 


षोडः १६. ] सान्वय-असरृततरभिणीं भा० टीं०। ( १६७ } 


ण महन्‌ व्चाकरणके उपाय करना देसे भष्ठभाचारनको स्वीकार 
क९ॐ अपनिने्तं भूत्‌द सवनेवाडे भयेहुए उनरी कामों मे प्रवृत्त 
हेतिह ॥ १०॥ 
चतामपरिमर्या च॑ प्रल्यतांुपाथितांः ॥ 
| ॐ स(वम्मपरमा एतावादते निशिताः ॥ १३॥ 
अपर (र्‌ सरणात्‌ चतक श्रत्तभये हये कौमिपभोगमें तत्पर 
तना इदे रसे निश्वयक्षियिभये ॥ ११॥ 
५ अशपाशशतेबदह।ः कृक्रोधपरायणाः ॥ 
॥ ईहते कार्मभोगा्थेमन्ययेनाथेसंचयाव्‌ ॥ १२। 
| 


| 
| 


सकडा आशक फक्षिनकरके वपेभये काम सौर कोके स्वाधी 
भये काषभोगके बस्ते अन्याये इव्यतसंचयंको उपायत 
एत ॥ १२॥ 


= इदम मयां रन्धिम प्राप्ये मनोरथम्‌ ॥ 
 इदमस्तादमपि म मबष्याते पुनधनम्‌ ॥ १३॥ 
भने आज यह पाया इस मनोरथको व मेरे" यह धन ३“ किर 


यंरभी होर्थगा ॥ १३॥ 


| २. च 3.6८ ७ 


अंसो मयां हरतः शञ्ंहनिष्ये चापरानपि ॥ 

इन्वरोरहमहं भोगी सिदोऽद ` बल्वन्सुखी ॥ १९॥ 
| मेनि यह वैरी सश ओर भओरनकोभी माहं भे हैनवरं" 
3 गीं मे पिष मे वैख्वानहुं मे सखीं ॥ १४ ॥ । 


व => € _ 


` अषट्योऽभिजनवानस्मि कीन्योऽस्ति सदशो संया 
यक्ष्य स्याम्‌ मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितीः॥ १८ 










( १६८ ) भगवद्रीता { उष्य 
मं युभ्यहू उत्तम डरे जन्माहं भरे' समान भर कीन र" थ्न 
कर्मा दन देउगा आनद कषमा देसे " अज्ञाने ` मेिरह्तेरै॥ १९॥ 
अनेकचित्तविभ्रांता मोहनारसखमा$तं 
प्रस्ता: क[मभामषु पतत्‌ नरकश्च ॥ १६ 
अनेकनगह चित्त ठगनेसे भयिष्ठ मोहके जसख्मि पँसेभये कवग 
भं अक्त वे अपवित्र नकप पइतेद ॥ १६३॥ 
अत्मर्चभाविताः स्तब्धां धनमंनमदान्विताः॥ 
सजत नामयज्ञस्त दस्नारर्दधिधूवकसम्‌ ॥ ३७) 
जो आपको आपरी श्रेष्ठ मानिरहे भर अंनघ्र ह पन सान पद 
क्त हे षे दभ अविधिपूषैक नापमाज यज्ञोकशके यज्नं कर्तेर।। १७) 
अहंकारं वलं दप कम क्रोधं चं संर्धिता 
माभात्पपरदहष्‌ धरद्वर्षताऽभ्वसय क: ॥ ३८ । 
अदकं बर दषे कमि ओर कोधका आयकर शै रते ३ 
अपके ओर मरके देमि रेहेभये भेेे द्वप करतेभये भेरी चिदा 
कैरते ॥ १८॥ 
त्‌ नहं द्विषतः करशन्संसरिषं नराधमान्‌ ॥ 


क्षिपार्म्यनलमञ्चभनासुरीष्वेवं योनिष ॥ १९ ॥ 


द्व्य 





यानिनम वारंवारं षटकताहू ॥ ३९॥ 
आरं योनिमापन्ना मूटां जन्मनि जन्मनि ॥ 
आमप्राप्येवं केतियं त॑तो यत्यधमां मैतिम्‌ ॥ २० ॥ 


हे ऊतीपुच् । वे शखै जन्मजंन्पमे ओंसुरी योनिको 
मरपिभयहुय 
न ५९ 08९ अधम्‌ तिका प्राहेति ॥ २०॥ # 


ं नरकस्येदं द्रि नारन॑मात्पनः॥ 









भं उन द्वेषकरंनेवाखे करं अंज्चुभ नरधमोको संसारे आदी 


<= - 


षोडः १६. ] लान्वय-अद्ततरंभिणी ० टी ०। { १६९) 


कमः ऋधस्तभा छ [भस्तस्पादतन्रय त्यजत्‌॥२१॥ 

तमन) कप्‌ तथा सभ्‌ च्‌ तीन प्रकारका नकौ र थौ 
पम नाशने नखरं यनि स्स भमनेवाखोरे शते न तीनो 
२१ ॥ 
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द्रिश्िंभिनस ॥ 
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आचरत्यात्मनः भेस्ततो यौति पैर तिष्‌॥ २२॥ 
अ । इन तन्‌[ नरकद्र 


2.39 ५ इुटाभया भङष्य आपके 
1 साधन्‌ कसते तेप दको भातरतहे॥२२॥ = 


शाखविषिसुत्छज्यं वतैते कापकारः॥ 


(य 


('दमब्रीते नं संखं ज पर्य॑भतिष्‌ ॥ २३॥ 


0 


| 
क्तापका त्याग के स्वहच्छयरमाण चस्ति शेव क्षि 
त्‌ & 


3 


1 
रँ 


14 धक वि 
| 
(व 2१ 
5५ &अ* 
= 


त 


"र, १९ ११ 


ताह नं इवको नै पोक्षंको पवते ॥ २३॥ ` 

(च्छल प्रमाण तं कयक्नियंब्यवास्थतीो ॥ 
सतवा शाद्वविधानोक्तं कव फरचमिहीरैसिं ॥ २७ ॥ 

३ न्रामद्धगवद्रातासपनेषत्य ब्रह्मविदां 

योबशाघे श्रीकृष्णाजनसंवदि दैवासरसंपदि 

भागयमगानासपदषोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 4 
इसत तुम॑को कायोकायेव्यतस्थपिं शीघरीभमाणेे यह निके इव ` 4 
खोकमें शाह्लविधानोक्तं कपे कनेक येभ्य ॥ २४॥ 4 
इति भरीमत्सुकरुषीतागमात्मनपंडितरघनायपरसादविरवि- ` 
तायां श्रीपद्रीतमृततरगण्यां षोडजाध्यायपरकाहः॥६॥ __ 









५ 
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( १७० ) भगवद्वीता । [ अष्याय£- 
तषां निष्ठा व का कृष्णं सच्त्वमाहो रनस्त॑धः \ ३ । 

सोरे अध्यायमे इश्वरतत्वक। ज्ञान ओर हैश्वरपाध्िका उपा 
इनके कारण मूर वेदी ह एते कदा भौर अंतमे कदा कि, शाष्चवि 
धिदीन कमे करनेवारेको सुखादिक नहीं सो सुनिके अन बे 
किं) हे कृष्ण ! जो राघ्चविषिकी त्यागिके अद्धाकेरके युक्त लन 
करतें उनकी या निष्ठ सत्वगुण दै किंवा रभोभुम है खु प्ैपो 
गुण है ॥ १ ॥ 


ˆ ल ल्य 


श्रीभगवानुवाच । 


नवधा भवात श्रद्धा दहना सा सभवन 
सांलिकी रज॑सी चैवं तामसी चति ती शरण ॥ २ 
अजनका परर स॒निके शीक्ृष्ण भगवान्‌ कहते ह कि, शतिकी 
जीर राजसी भोर तामसी एसे तीनप्रकारकी निश्चय भदा ह 
सो देधारनकी स्वभावहीसे होतीदे ऽको भुनो ॥ २॥ 
सत्वानरूपा सवस्य श्रद्धां भवंति भारतं ॥ 
भ्रदार्मयोऽयं पुरषो यो यच्छर्ैः सएव शचः ॥ ३ 
हे भारत ! सबकी अद्या अंतः$रणके अदुहप तीह" यैह 
रषं शरद्धामयरै जो निसभरद्धावाखा हेते सो" वदी देर्पीहि नैष 
सातिकी अ्रद्धावाखा सात्विक इत्यादि ॥ ३॥ 
अजत सात्विका देवान्यक्चरक्षासिरजरसाः ॥ 
, तसा जनांः॥ ९ ॥ 
सा पुरुष्‌ द्वत्‌ ज॒ 
नोर रतत न धग कत 1 यक्षरोक्षपोको ओ 
 अशाखंविहितं घोरं तप्ये ये तपो जनाः ॥ ` 
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.सतद्‌° १७. 1 सान्वय-असृततरंगिणी भाग्टी०। (१७१ ) 


दंभाहकारसयुक्ताः कामरमबलान्ितांः ॥ ५॥ 

कर यतः शररस्य अतग्राममचतस्चः॥ 

ग वं ब्तिःशरीरस्थं तीर्िदयासुरनिश्व्या ्‌॥६॥ 

दभ आर अदैकारसंयुक्तं कामना ओर विषयोुशग इनदीकीं 
शनक जे तुभ्य वे अक्ञाक्चविहिव थाने जो शाश्वप्रसिद् नक्ष 
एषे घोर तर्पको पेदे बे अज्ञानी जन शरीरे रेभे शत- 
समूदको ओर अंदर शरीरम स्थितं मेरेको ओ दःख देते 
उनको आसरनिश्वयं याने असुरनेमे निश्चय निनका एसे उनको 
# & ॥ व ॥ २ अ ख ¢ (~ 

पृहारस्त्वपि सवस्य अविधौ भवेति प्रियः ॥ 


१ 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषा भेदमेय शर्णु ॥७॥ 


९4 =, इच्रे च् 


आहार भी सवेको तीनप्रकारकं प्रिव होति भोर यज्ञ तथा ततप 
दीन येभी तीनि प्रकारके है तिर्मका भेर यह सनो ॥७॥ 

आयुःसत्वबलरोग्यञुखग्रीतिकिदंनाः॥ रस्याः _ 
स्नग्धाः स्थिर हया आहारः साविकमिभं॥८॥ _ ` 
| जो आहार आघरुष्य दोशियारी बड आरोग्य भख ओर प्रीतिके 
| बठनिवाे शेयं पधुरादिरसयुक्तं स्षिगधं स्थिर याने बहतकाङ रह- ` 
नेवाछे इदयेका षद्धैक रेते आहार सात्विक जनोको प्रिय हेतेर।८॥ 
कृ टम्टलवणाल्युष्णताक्ष्णष्क्चव्दाहनंः ॥ 


ह आहारा रजसस्यट। इःलशकाम्व्रदाः ॥ 
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॥ ` 
~ अतिकटु जेते" दहत मिचैवाखा पदं अतिखहा अतिटोन- 
बाडा पडाकेरे अति गरमागरष अतितीक्ष्ण रहवरह मित अति ` 
: ` षटखे ओर दाहकाशकं रानिनके परियं आहार इ 
+. „ रेगोक देनेवाठे देतह ॥ ९ ॥ प 
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ए { ७२) भगवद्रीता 1  अषघ्याय१-~ 


यातयाम गतरसं एते पुषितं च यत्‌ । 
{च्छट मराप च मन्यं भजन तायस्षप्ियद्च) 
निस्‌ भातवगेरेको एक पहर विता होय वह ठंड पैदा 
हीनं दरगपवाखा ओर वापी आर ऽच्छिष्ठि भी रेता अष 
तामिनको परिय हेता ॥ १० ॥ 
अफ क क्षामनयन्ञ। वदिष्य इल्यते ॥ 
यष्टव्यमेवेति म्नः समाधाय थ सखिः ॥ ३१॥ 
यज्ञकरनादी यीग्यहं एसे सनको शवाधानकरफे एड--इच्छा 
ददित मदष्यने विषिपूवंक नो यत्तं कियाय सो “ ज्ञ साविकं ११ 
अमसवाय इ फ@ दमार्थसपं चव्‌ यत्‌ 
इज्यते भरतश्र् तं यज्ञं विद्धि रज॑सप्‌ ॥ १२॥ 
दे भरतश्रष्ठ ! जो फरक इच्छकरके भोर द॑भफे वास्तेभी 
ज्ञ करे ऽस यज्ञको रजस जनो ॥ १२॥ 
विर्चहानधखह नच मन्रिहनमद्‌ क्षमय ॥ 
चष्टतिरहत यज्ञे तार्थस ष्र्चक्चते ॥ १३॥ 
जो यज्ञ विधि्दीनि उचित अघ्रदीन पंथदीन रृक्षिणारहिति भौर 
अद्धारहित यज्ञं तामरसं कदा ॥ १३॥ 
` देवद्विनगक्पराज्ञएूननं शोचमांजव्‌ ॥ 
बर्यचयमहिंसां चं शरीरं तपं उच्यंते ॥ १ ॥ 
देव ब्राह्मण भर ओर विद्रानोका पूनन शुचिता सरतां तरह 
ओर परपीडवनंन यर दीरीरसंप॑षी तप केरा ॥ १४ ॥ 
द्रेगकरं वाक्यं संत्यं प्रियहितं च॑ यत्‌ ॥ 
यसन दमयं तष उच्यत्‌।॥१८५॥ 
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आर अदमादिककाखते जिते फिर कुक 





सतद्‌ ०१७. } सान्वय-अमृततरंभिगी भा० टी०॥ { १७३ ) 


भौ वचनं उद्वशकारक न रोव जौरं सत्थं प्रय हितहोयं ओरं वेदः 
पादिकृका अभ्यास यहे बाणीमथं तं कहे ॥ १९ ॥ 


नुनाष्ना 


"सादः सम्यत मनमात्मविनिग्रहः ॥ 
स दरित्यतत्तपा मानर्स्ंच्यते ॥ १६॥ 


® 


(नद मुत्त सद्वपना यूनि दुर न हना भितभापण भनकों 


1२. करना अर अतःकरणकौ ज्ुद्धता थह इतना तप भानस 


तिहि ॥ १६ ॥ ` 

शद्धा परय तं तपेस्त्चिषिधं नरैः ॥ 
आफाक(क्षिभरयुकतः सा ९च&6 ॥ १७॥ 
खी इच्छा नकृएगराडे यग्य वैष तिनकरके परम अद्रौ 


ऊर्क तेपृमिया तो तीना प्रकारका याने भानत, कायिक, वाचिक 
तप सातवके कहै ॥ १७ ॥ 
सतकारयानपएजाथ तपो दभेनं चैवं यत्‌॥ 
करियते तदह ग्रो कं रजसं चरमर्धव्‌ ॥ ३८॥ 
प्‌ सत्कार मानं अर पूनके बस्ते ओर दंभर्करके ओं 
किया नता ती यहा शावं नप चर ओर नैङषाच्‌ कैद ८ 
श्ूटश्राहणात्यना यत्पीड्याज्रिर्यतेतपः॥ 
प्रस्योत्सादनायं वां तत्तामशषदाहैतस्‌ ॥ १९॥ 


मा तप्‌ द्राग् करके आपकी षीड्का निपित्त अथां दू 
रके षिगाडके वस्ते कियाहोध सो तमप कैदार ॥ १९॥ = 


दतव्यमिति यहानं दीतेऽ्तपकारिणि॥, _ 
देशे कटे च तरे चर्तनं सौविकंस्थर्तम्‌र 
नो दून देनारी चाँदिये श्यी इद्धिकरके रेसेवादि 
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{ १७४) भगवद्रीता। ` [ अध्यायः 


दतेको तेथा षह पात याने तपःस्वाध्यायकरफे रक्षक दैप रक्षको 
दियानायं से दीन साव कैददे ॥ २०॥ . 

य॒त शरत्युपकारथं फलंसुदहिरयं वां एनः ॥ 

दीयते च॑ पिष्टं तद्रानसंमरदाह्तस्‌ ॥ २९ ॥ 


भ > ६ छ 


लो प्रत्युपकारके बस्ति अथवा एके निमित्तकरके पि भी 
शवगरह अहनिमित्त उथदान दियानोय सी रन कराह ॥ २१। 

अदेशकाठे यहानंमपवेर्य चं दीर्यते ॥ 

असत्करतंमवज्ञातं तताम दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 

जो दान तिरस्कार अवज्ञाप्वकं देशकाट्विना ओ कर्षा 
२ न ११६॥२२॥ 

ओं तत्सदिति निरो वहलः समत ॥ 

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्घच्च विहताः परं ॥ २३ ॥ 

ओं तेत्‌ सतं एसे तीन प्रकारका वेका निश्चय जानाभर्या है 
“याने ओंशञष्दते कमेका स्वीकारकरना उचित है तत्‌ शब्दस तदथं 
याने परमेधराथं करना उचिते सते श्रे्ठकषे साधुदत्तिे कश्न। 
शसा बेद्का निश्चय है'' उसी निशयकंरके युक्त तद्ग यनि वेदकं 
करनेवाठे तीनों वणे कमेस्वीकारथं भरं वेद जो दैन्वराथवपको 
भरतिपादन करतें ओर यज्ञ दान जो त्कम॑ये भने पूवे 
 स्थापितकियिदे॥२३॥ 

, ` तस्मादोमित्युदाहत्यं यज्ञदानतपःक्रिंयाः ॥ 
1. भ्रवृरते विष्नाक्ताः सततं बहाबादिनाम्‌ ॥ २९॥ 
“जिससे किः वेदवादी तीनोबणेकमे स्वीकाराथं है तिशसे ओं एते 
यानि कमेस्वीकार करके वेदवादी तीनोपणकी विधित कश- 
दानं तपकम कयाय निरतरं प्रवृत्त देते ॥ २॥ ` 
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तदत्यनभिसधायं एल य्ञतपःक्याः ॥ 
दनिकियाश्च विविधाः किंते मोक्षकक्षिभिः ॥२५॥ 
यानि कृष तद्यह यनि पर्मेद्वराथेदे ठेस बुद्धिस एंका 
भतुपधून नह्‌ करके यज्ञ, दानः तप, त्रिथा भोर अनेकप्रकासी 
दानकनिवू मोक्षके चाहनेवालं केरे कीनातीहे ॥ २५ ॥ 





५२ तथ्‌। सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६॥ 
&; र साथुभावरम सत्‌ एता कह शब्द्‌ युक्तं 
॥। शच तशब्द यु्छकरतं ३ ॥ २६॥ 

च ।स्थतिः सदिति चौच्यते ॥ 
सादत्थवाजभृधी्यते ॥ २७॥ 

र दनभ स्थिति ३ सो सत्‌ रेते" कर्वीतीहै 


ल 2. च, = १४६० ९4.. =ऽ 


भह ता इत्‌ निवह ए 6 करहतदं इन 
तित्‌ सत्‌ इनका खुरा कियो ॥ २७॥ 

दथ तं इत तस्तं ङतं च यूत्‌॥ | 

[द्‌ त्युच्यते पाथन्‌ च तत्रत्यं नी हर्द ॥२८॥ _ ` 

इति श्रामद्रगवद्रोतास्पानेषल्ु बह्मकिायां यो < 

गृहन ह्रष्णजधनसवाद चदाज्यविभाग- 

यानी स्दशात्यायः ॥ १७॥ | 

हे पृथापुज! नो अरद्ाविना रोममिया हवन दियाभयादानतपर्भया _ ` 

` तैषओरक्यिाभया कमे सी अतत्‌ देती कैहतदे ओरं सोप ` 

: छरोकषें नं इस खोर्कभे सुखदायक है ॥ २८ ॥ + + 

इति शरीमल्सुकरसीतारमात्मनपंडितरघुनाथव्रष्ादषिरवितायां 

प ओमद्रगक्रीताशततरगिण्यां सततदशाध्यायप्रबादः ॥ १७॥ ` 
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( १७६ ) भगवद्गीता । [ ऊघ्याखः= 
. अन उवाच ॥ 
यासस्य महावाहो तच्वंमिच्छमे वेदितुद्‌ 
त्यागस्य च हषाकश एथद्क शन्न ॥ 3 ॥ 
अब इस अटारदव अव्यायत सवातक[ सृ निद्पन हय्‌ 
तहां अजन प्रभकरतेहे किः दे मदावहे ! ठं धकेर ! ६ ने 
षूदंन ! संयाता ओर स्यागका तंव न्यास नाननेकीं 
चाहत ॥ १॥ 





श्रीभगवादुवाच ! ५ 
कम्यानां कैम न्यीसं संन्यंसं कवयी विडः ॥ 
वकर्मफटत्याम ब्राहृस्त्याग विचक्षमाः ॥९२॥ 

देसा अनका प्रभ्र सनिके शीकृष्ण भगवान्‌ बोरुते भये किः # 
वि जो सारापारविवेकी ये कामनावाठे कैमोके छोडनेको इत्थ 
जनते ओर विचक्षणं जो त्व्ञानीरै वे सवै कोके फरत्यागकी 

त्योग कैदतंहं ॥ २॥ ह 
त्याज्यं दोषवदित्येके कम श्राईमनीषिंण 
यज्ञदानतधंः कैम न॑ त्यैज्यभिति चिर ॥३ 

कोरक क्ञानिषरष दोषवा ईक त्यागनौचाल्ि रेते $ 

। + दे ओर कितनेक ओर आचये यज्ञ, दाः तप कैं नैह त्यागैना 

 चादिये देसेर्दतदं ॥ २ ॥ 

निश्चय शणंमे तत्र त्यगि भरतसत्तम ॥ ` 

 त्योगो दि, परलय मिविधैः पीरिकीतितः ॥ 


9 












अष्टाद० १८. सान्वय-असृतंतरंगिणी भा० दी० ( १७७ ¶ 


है भूरतहत्तमं ! उस त्यागने मेयं निश्चयं धनो हे पुरुषनर्मे 
शष्ट ¦ निसु कि? त्याग तीनि प्रकारका कडा दै ति ति यज्ञ, दान, 
तपहप कमे नहं त्थागनाः कृलादी योध ३ यत्त ईन र तश 
ये ज्ञानिन॑को ओ पृं करनेकछे है ॥ ७ ॥ 4 ॥ 

स्तान्यषपि तु कृनानि संम त्यक्तां फलनि चं ॥ 
कृत्तव्यानीति मे पाथं निर्धितं मुत्तमम्‌ ॥ 6 ॥ 
वथ य यज्ञादिकथी कमे ममता भर फक व्याग 
नेयेध्य हे देता निय कियभर्यौ मेरौ उत्त यंतरे ॥ ६ ॥ 
तस्य तं संन्यासः कर्मणो नोपपर्यते॥ 
दतस्य वरत्यागस्ताभसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 

ण ङि, जो नियमित सष्यादि पेचमहायज्ञादिकंहं ऽन कमेका 
त्यां नही होकतदे नो पो$ते उसका त्यागे किया षो ताम 
कैहातार ॥ ७॥ 

दुःखमित्येव यत्केम कायद्कंशभयाच्यनेतं ॥ 
स छत्वा राजसं त्यागं नेव॑ त्या्फछं ठमे्त्‌॥ ८॥ ~ ` 
. नाकम इःख एषे शशरडेशके भयमे दी व्ये सो रोनष्च 
त्थागको कैरके त्यागर्पीडको नहं ्वितहि ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येवं यत्क नियतं क्रिथतेऽ्ब॑नं ॥ 
संगं त्यक्तवा १९ चे व॑ सं त्यागः साच्िको मतः॥९॥ 
हे अन ! जो कैमे करनेयोग्य एषी उद्धिसेही ममता भौर फडकों 
त्योणिके नियमितं याने उचित देसीदी शेदिसे करे श्वो शग ` 
पत्तिक भीनाहे ॥ ९॥ 


न दरटयंशलं कम शठे नादषैनते 
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` (१७८) ` भगवट्रीता । [ अध्यायः 


त्यागा सच्वसमाणष्छा मववा [इन्नसशय ० | 
जो सत्वगणयुक्त उद्धिमाच्‌ संशयरहित कमेफर्त्थागी है 
अङशकफो यने संसारकौरक कमेको न॑ निदताहै ने इशर शले 


यज्ञादिकं तिनमे भासक्त होताहे ॥ १० ॥ 
नं हि देहत शकं त्यक्तं कृमाण्यशेषतं 
यस्तुं कमफरत्यागी सं त्यागीत्यभिधीर्थते ॥ ३३। 
निवास्ते फि, देदधारी करके सवे कमे त्यागनेको गरही दैदक्‌ 
तहि तिरसि जो कंमेफटका त्याह सो त्यागी रे कदाताद।११। 
अनष सञ्च च चर्व कमणः छ्य 


भवत्यत्यागिनां प्रत्य न च संन्यासेन कचित्‌॥१२॥ 


अंपरिय, पिथ ओरं मिभित एते कथेका तीन प्रकारक ए 
कमैफानरागिनको मरेपर दोतीहे ओरं कपैफर्त्यभिनको कैरी 


 भीनरी॥१२॥ 
 पर्च्चतान यहबादह्य करणा नवाथ मे ॥ 
साख्य कतात्‌ प्र्छान्‌ !स्ष्टय सवकमणाय्‌ ॥१३ 


0 न, (= ए 


हे महाह ! सवेकमाकी धि द्विके बास्ते ये पाच करण 


तास्यसिद्धातमे केदेभये मेरेसं ` नो ॥ १३॥ 
अधिष्ठानं तथां क्ती क्रणं च एर्थग्विधम्‌ ॥ 
विविधं एयक चेष देवं चे वतर पंचमम्‌ ॥१४ 
: ये किं, अधिष्ठान य॒नि आधार जथोत्‌ शरीरं तथा कत्त याने 
जीवं इस. जीवके कन्तीपनमे ^ ज्ञातएवचकततोशाघाथैत्वात्‌"” यह 
ध व सूच प्राणद ओर न्यर न्यरे प्रकरेके फरण याने मनसरित पंच 
दवयोके व्यापार +र अनकमरकारकी न्यारी न्यारी चेष्टा याने पाच 
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अष्टाद० १८.] सान्वय-असृततरंगिणी भाण० टी०। (१७९ ) 


अर ११ 


भाणवाडुनकी चेष्टा ओरं यहां भौववां देवै यने अंतयोमी अर्थात 

भ हं इस वषयप वृशत्तुतच्छरतेः यह ब्रह्मघू्रभी प्रपाणहे यहां 

इकाततसाधान दकयायेवोधिनीवें कियाहे ॥ १४॥ 

९1रवाङ्‌न[जयत्कम्‌ प्रारभतऽज्ञुन ॥ 
न्ययं ब्‌ विपरीतं वां पचे ते" तस्य हेतपः॥१५॥ 

अखन ! शरीर बाणी आर मनं करके जो व्यायय अथवा थ- 

¡ जी कं प्रारंभ कैर जततिहि तिके ये" परव करण है ॥१५॥ 
तनव सति कत्तारमात्सान कवर तु यः॥ 
पूर्यत्यकृतबुद्धितवान्चं सं पश्यति ईमतिः॥ १६॥ 
एप सिदत दनेषर भी वैद्यं नो केवर आत्वाको कत्तौ जान- 

सहे शे इद्धिषुर्पं अङ्ृतुद्धितवं ते याने यथाथ नि्वयकाखक 

उुद्ि्टौन हे तिक्ते नही जानताहे ॥ १६ ॥ 
धस्य निकैतो भवो उंदियस्यं नं ठिष्यते ॥ 
हत्वाप स इमाहाकन्च हतं नं विबध्यते॥१७॥ 
जिसके आपके कत्तीपनेका भावं नही हे जिसकी बद कमेमं 
नहं छिर्होतीहै पे ईन ठोकैनको मौके भी नैं मास्तीहै नै पापमें 
प्ते तात्पये फि). तुम भीष्पादिके वपते इते हो तहंजो. 
मनुष्य भता अरहैतारहित दके स्वधमोचरण करताहे उसको उष 
कृमेजन्य पपपुण्यका भय नहीं ॥ १७ ॥ | 

| ज्ञानं तेयं परिज्ञाता तिविधां कमचोदना॥ ` । 

` करणं कर कर्तेति विविधः कम॑संग्रहैः॥१८॥ ` 

, ज्ञान जो कततव्यकमेका नान॑ना ज्ञेय जो बह कं उष-  ॥ 
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(१८०) मगवद्रीता 1 [ अध्यायः 


नो कमेकरनेकी साधनपामग्री जेते यन्मे चुवादिक युम इस्रादिकि 
कृषं जो करना होय कत्त कशनेवाख रसे तीनि भंकारका केके 
वस्ते संह हे अथोत्‌ इनरीषे दोसकेगा इन विना नहीं 

ज्ञानं कम च॑ क्तात तिघ्‌ यणमद्त्‌ 

प्रोच्यते गर्णसंख्याने यथर्व॑च्छणै तीन्यपि ॥१९॥ 

ज्ञान कंपं ओर कत्त एसे ये गणभदकरके सांख्यदाश्चमे तीन 
पकारदीके केदेदं उनको भी यथावत्‌ सुनो ॥ १९ ॥ 

सवभतेषु यनेक भावमव्ययमाक्चषत । 

अवेभक्त वेभक्तषु तज्ज्ञान वद्ध, साव र० 
निप ज्ञानकरके ब्राद्मणक्षतरियादि विभागयुक्त सवभ्तोमे विभागृ- 
शहिर्त थाने आत्पा सवेमे समान द एसा आविनारी एक वृको 
देखत उसे ज्ञानको साचिरके जानना ॥ २० ॥ 

प्रथच्तेन 8 यज्ज्ञानं ननाभावानच्‌ ए्रथाग्वचन्‌ 

वेत्ति सर्वेषं भुतेषु तज्जनं विदि रनसम्‌ \ २१॥ 

भर जो संवभृतेमिं अनेक ब्राह्मणादिक छोटे बडे उत्तम ध्यम्‌ 
भेदर्यक्तं आत्मनकोभी उत्तम मध्यम्‌ न्यरि न्यारं नानताहं एषा ज! 


'  न्यरपनेर्करके जो क्ञानदे उस्‌ लीनको रनस नानो ॥ २१ ॥ 


यंत्त कृत्स्नवदेकस्मिन्कौरय संक्तमरैतुर्कम्‌ ॥ 

अतच्वाथवदेल्पं च॑ तेत्तोमसय॒दाहंतम्‌ ॥ २२ ॥ 

जो कि एकंशी कमं सक्त याने आतक्त सतफर्थक्तं नाने ओर 
वृह निरथे शेय कारण कि निमे तत्वाय नशं ओरं तुच्छं यनि 
भूतादि आराधनरूप ज्ञान सो ताभ॑स॒ करदे ॥ २२ ॥ 


धतं संगर हेतमरागद्रेषतंः कतम्‌ ॥ 





अष्टाद्‌०१८. ] सान्वय-अशरततरंगिगी भा० टी ०। (१८१) 


अफलमप्सुनां कमं यं॑त्ताच्तिकैसंच्यते ॥ २३ ॥ 

नो कृमफएर्कौ इच्छा न करनेवाने नियत यनि कृत्तर्ग्यं फला- 
स्रस्त जार रागद्वेपविन किया हयं पी सात्तिकं कहाहै ॥ २३॥ 

तु कामप्सुना कमं सहकारेण वां पुनः ॥ 

कयते बहलायासं तंदांनसञदाहरतँम्‌ ॥ २४॥ 

ज बहुत परिश्रमयुक्त कमे कापनाका प्राप्ति इच्छकरके अथं 

र अ्हैकारसहितं कियाद सो रान कैहाहे ॥ २४ ॥ 
भध क्षय हिस्ापनकवक््य चं पट्षम्‌ ॥ 

म्‌[६।द्‌।रभते कम य॑त्तत्ताम॑संपुच्यते ॥ २५॥ 

कथक प्रिणापका इःख ॒दव्यादिकका क्षयं उस कपत प्राणि- 
वडा ओर्‌ आपके पुरुषाथको न देखि के मेहते नो कप मारभं 
किवता सो तामं कैदाताे ॥ २५ ॥ 

सक्तसंगोऽन्हबादी धृत्युत्साहसमन्वितः॥ 

[सल्यसदयानवक्रः कत्ता साच्वक उच्यते२& 

नो पुरुष कमंफरपक्तिरहितं भे क्तो ह एते न कहनेवांखछ ` 
धीरन ओर उत्साद्यक्तै रिद्धि ओर अिद्धिम निविकाररोय सो ` 
कृत्ता सार्तिक कति ॥ २६ ॥ 

९।ग[ कमकल्रत्यद्न्वा हसात्मक्ञाचः ॥ 
हषशोकानितः कत्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
नो कमेमे आसक्तं कृषफरके चाहनेवाखं छोभी यने कर्मे 
` यथाथं खचेक। न करनेवाल प्राणिपीडा करनर्वोखा अपिं सषेशो- 
„ कृत्तं सो कत्ती सनस कराह ॥ २७॥ | 


अयुक्तः प्राकृतः स्त्धंः शंठो नेष्डरतिकोऽ 
4 विषीद दीष॑सूत्नी च कं्त तामसं उच्यते ॥ २ 

















(१८२) ` भगवद्रीता। [ अध्यायः 


नो शाघ्रोक्तं कमेके अयोग्य वियारीनं अनभ्र सरनादिकमेत- 
त्वर आ आरक्ष विषाद करनेवाखं ओर षड़के काप एकं दिनि 
वितनेवाख सो कैन्तौ तपस रकदाताहे ॥ २८ ॥ 
वदद धतेशच्व शणतंसिंविधं शै । 
प्रोच्यमानंमशेषेणं एथक्तेनं धनंजयं ॥ २९ ॥ 
हे धन॑जयं ! संपूणैपनेकंरके मेश कटौभया न्यारा न्या यणो 
रके तीनिप्रकारकां वद्धिकौं भोर धीरनकां भेदं इनो ॥ २९ । 
प्रबात्ति च नबात्त च काय्‌[कस्‌ भयामय्‌ ॥ £ 
यां वेत्ति बिः सौ पाथ सौतिंकौ ३०॥ 


ॐ 


ध म च 0 ५९ क 
इषां! नो बुध त्क अर निवृत्तिक। कयं अक(4क। अर्‌ 


भय अभयंकर वधको जरं मेक्षैको जानतीर सो ` सौत्तिकी ॥३०॥ 


र्ट 


ययां धमधम चं करय च॑कायमव च॑ । 


१ 


अयथा्व॑तप्रनानौति बद्धः सा पथ रजसी ॥ २३॥ 


~ 2, २. =. भ 


ह थापुत्र ! निस बुदिकरके धक भर अरधभैको देषः किकी 
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ओर कायक भी उच्टा ननि सो छदि शनी ॥ २१ 
` अधम धिति यां मन्यते तमसुहिता ॥ 
सवाथानििपरीरताशं इटिःसी पाथ तार्मसी ॥ ३२॥ 
हेषा ! नो बुद्धिं अज्ञानकरके टकी अधमेको धैमे रेषा 
भानै ओर सवै अथक ॐर्ट साने सो तमी ॥ ३२॥ 
त्या यया चस्यत्‌ खनप्रणद्रयाक्रयाः ॥ 
योगेन्यभिचारेण्या धृतिः सां पाथ संँचिष्ी ३३ 
` हे पारे । जिस असडमेोक्षसाधनरूप धारणार्फसफे योगवरुते मन 
राण ओर्‌ इद्वियनकी क्रियोको धारणे सो धारणा ससिकी॥२२॥ 


चम॑कामीर्थान्धृत्यां धायते नरः ॥ 










~ - ~ ` "रा ~ + ७ 





अष्टाद्‌ ° १८. सान्वय-अश्रततरगिणी भा० टी०॥ ( १८३ 
परसगन एकी धतिः सां पाथं रजसी ॥ ३४॥ 
दे षाथ! फरक्का इच्छा करनेवांखा पशष फर्दच्छर्प्से जितै 
धारणाकरके धम्‌ अथे कममिको पारणकेरे सो धारणा रैनकी ॥ ३४ # . 
यथा सवत्र भय शाकं विषाद्‌ मदयेवं चं ॥ 
न विरवत दुमधा दृतिः सी तामसी मर्त ॥ २५॥ 
दष्टयुदि परुषं जिस धारणाकंरे स्वौ भ्ये शोकं विषाद ओर 
को नही त्थगतहि सो ` धीरणा ताभी मनते ॥ २५॥ 
खख त्विदान्‌ विषं शरणं मे भरतंषभ॥ 
अभ्यासद्रमते यत्र इःसतिं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदये विरष॑भमिव परिणामेऽदतोर्पैमम्‌॥ 
तत्सुख सात्वक प्राक्तमात्पद्ुद्धप्रसाद्जय्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे भरतशरे ! भव सुखभी तीनकारका मेते दनोसो फेसे किः 
निस संखे अभ्याप्कुरनेते पन रमति ओर डैखकौनाश रोतीहि 
जो उप्ते भथम विषतुल्य अतं मे अमृततुल्य शं ह आत्मबुद्धिः ` 
की प्रसन्नतासे उत्पन्नं संख साचतिकं करीरे ॥ ३६ ॥ ३७॥ | 
बिषसद्रयसयगाद्यकच्चदश्रःप्तापमन्‌ ॥ 
परिणामे विषमिव तल्घुखं राजसं स्यतम्‌ ॥ ३८॥ 
जो विषयेदरियके सेयोगकषे प्रारंभमे अश्चततुल्य अंतमे पिषर्तुल्य 
पो ख रोनस कराह ॥ ३८ ॥ 
यदे चा्षधे च सखं मोहनमात्मनः ॥ 
निद्राटस्यर््रमादोत्यं तत्तामर्समुदाह॑तम्‌ ॥ ३९ ॥ ^ 4 
लो प्रारंभमें भर अंतमे भी जपका मोहक षो निद्रा ङ्त ओ- 
: र प्रमादसे उरत्र सुखं तमस केदादै॥३९॥ _ ५ 
तंदस्तिं पृथिव्यां वू दिवि देवेषु वा पर्न ५ (= 


(1 


3. ६ 
















{ १८४) मगवद्रीता । [ अध्यायः 


१, 


यक्तं प्रकृतिने्तं थदेर्भिः स्या भिं॑गेः। 
जलो वस्तु प्रकरतिषे उत्पन्न इनं सक्छीदि तीन शणोफरफे 
शेयं सो प्रथिवीमे अथवा स्वगमे अथवा फिर बहरी है 
नहीं रे“ ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रिया्र्शा शुद्राणां चं परंतपं ॥ 
काणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणेः ॥ 9 
हे परतप ! ब्राह्मण क्षमिय वेरयोके ओरं शूदिके स्वभे उत्पत्र 
गुणो कंरके कमं न्य न्यीरे किये ॥ ४३ ॥ 
शमो दमस्तपः शोच क्षिराजवयेव च॑ 
जनिं विज्ञानम स्तिक्यं बह्यकमं स्वमविजम्‌ ॥ ५२ 
शंम जो बाह्यहदियोका संयम दम अंतःकरणका सयम तए श्रा 
चोक्त व्रतादिक शोच बाह्य ओर आभ्यतर क्षमा भौर शश्ख्ता & 
स्वस्वषूप परस्वहूपका जानना विज्ञान नो स्वह््पक्ञानभये प्र 
हृश्वरभक्तिकरना आस्तिक्यं जो वेदशाघ्वक्येपिं विश्वाप्त ये ब्राह्मण 
के कैम स्वभाव सेदहै॥ ४२॥ 
शौ तेजो प्रतिदोषं युद्े चाप्यपलायन्‌ ॥ 
दानमीश्वरभविश्च धां केम स्वभावजम्‌ ॥ ५३ 
 शरणनं तेजं याने निषे दूसरे डरे धीरन वर्वर ओर यदम 
गनां नरं उदारता ओर प्रजाको स्वाधीन रंखना यह्‌ क्षिय 
कपे स्वंभूवन दे ॥ ३॥ 
। कृषिगोरश्यवाणिज्यं वेरयकंमं स्वमवैनम्‌॥ 
प्रिचयात्मकं कमं शूद्रस्यापि स्व्भावजय्‌ ॥ ०४।॥ 


खेती ५ वाणिज्य करना य॒ वैरयैकमे स्वमते तीना 


शद्रंका स्वभारवसेै ॥ ७९ ॥ 


शद 


। 


५ 
त्‌ 









। 
| 
| 


सष्टाद्‌०१८.} सान्वय-अभ्रततरंगिणीं भा० टी०। ( १८९ ) 


स्वं स्व कमण्य॒भिस्तः संसिद्धि लयते न॑रः॥ 

स्तक मनरतः साट्‌ यथा विदंति तच्छ ॥ ४९९ ॥ 
शह आौपञापके केम तत्पस्भयाहंभा मनुष्य तिद्धिको यने ` 
शको भतलेतहे स्वकमंनिषठ पुरूपं जेते शुकतिको पाती सो" 


6 


युन्‌[ ॥ ४५ ॥ 
ॐ © ६. 6 (८ 
य्‌ 
(९ 


त प्रिथतानां येन समिदं ततम्‌ 
वकमणा तभभ्यच्य सिद्धि विंदति मानवैः ॥४६॥ 


त 6 > (०9२ 


निस ईै्॑से भूतप्राणिनकी उत्पत्ति र्षण है निकरे यहं शष 


भ ९ 


व्याप्त हे उप इश्रंको आपके स्वभावन करषकंरके पूनिके मतुष्यं 


न ५, 


मतके प्रात्तहाताह्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रयान्स्वचरमा विद्णः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ ॥ 
स्दभवनियतं कमं कव्ाप्रोति किल्िषम्‌ ॥ ०७॥ 
तिउत्तंम परथते आपकायमे युणरीरषभी कल्याणकारक है 
आपे जातिषिहितं कमे करतार्भया पको नैरी प्रात्तहोतहे तात्प 
य॑ ठुम्हार हिसात्पक भी धमं है तो भी तुम्हार कल्याण उसीसे द०७।॥ 


संहजं कम कतिय सदोषमपि नं त्यनेतं ॥ 


११७. _ १२. १४ 


सवदा ह दर्षण घूमना सवाव्रताः॥ ९८ ॥ 
देती ! दोषयुक्तभी आपके वणोचितं ध्मेकी नं त्यागनी 
क्योकि, सवे ज्ञानकमादेक आरभ दोषकैरके धवोकरके अमि रसे 
` क्त दै॥४८॥ | 
` असक्तबुद्धिः सवत्र नितात्मां विगतसणहः॥ _ 
 नेष्कंम्यसिद्धि परमां संन्यासेनाधिर्गच्छति॥ ४९॥ 
सवेकैमेमिं बुदधिको . भक्त न करना मनको मे 


4 















व (नः 
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( १८६ ) भगवद्रीता 1 { अष्ययः- 


€ 


वाछारहित पुरुषं परमं नेष्कम्ये्िद्िको याने आत्पज्ञानको फ 
त्यागकरकं प्राप्हताई ॥ ४९॥ 
सिह प्रप्रा यथा ब्रह्म तथाऽऽ्रोति निधं ये । 
समासेनैव कतियं निष्ठा ज्ञानस्य य पर ॥ ५० 
हे कृतीषु ! उस आत्पज्ञानको प्राप्तभयाहंभा जेः रहन 
भरप्तदोतदि तैसे सकषेपकसके मेरे धनो जो" ष्यानात्धङ्ञ 
परम निषा हे यने उषायकी सीमा ३ ॥ ५० ॥ 
बुद्धया विश्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च॑ \ 
शब्दादीन्विषर्यास्त्यक्ता रगद्ेषो व्यद ९१। 
विविक्तसेवी ठष्वाशी यतवाक्ायमानदं 
ध्यानयोगर्षये नेत्यं वैरग्यं सथ॒पा्चितः॥ ८८२ 
अकरं बट दप काम कोषं परिग्रहम्‌ ॥ 
विश्च्यं निमर्मः शति ब्रह्मभूयाय कैट्पते ॥ ५३। 


सो नेसे कै, शददद्िकरके युक्तं ओर धारणि मर्नको वकल फ 
रके शब्दादिकं विषयक त्यीगिकि ओर रीगदरेषंको वथागिके 
पकाति बेडभरयां अल्पीहाी शरीर वाणी भौर मनको वह्क्ियेये 
नित्य ष्यानयेर्गपरायण वेशभ्यको धारणक्रियिभ्ैये अकर व 
द्पे काम कोषं ममतौ इन समको तथागिके निधं शिं रेषा 
` पुरुष आत्मन्ञानमय रोते \ ५9 ॥ 4२ ॥ ५३ .॥ 
 ब्रह्मभतेः प्रसत्त्मा नं शोर्चति नं काक्च॑ति ॥ 

समः सर्व मतेषु भदक रभते प्राय ॥ ५४ ॥ 

से . जारमज्ञानम १ नह बपतरेमनयुक्त नं कोई वस्तु मेरे पिवा- 
देतो 6 नं चाहता सव भृतेमि समदष्टिभया- 


प्रा्तरोतौहै याने स॒वं जगत्‌को 


कि) 


(| 


प 9 





॥ अषाढ ०१८.1 सरन्वय-अभरुततरंगिणी भा० ठी०॥ { १८७) 


| `` परे शरीरभूत मेरी परमिति जानिके पक्षपातरहित सवम मेरे 
|. शको देखताभया मेशरी स्मरण उनमें करता कि, ये स मेरे 
स्वामीके हे यही परमभक्ति है ॥ ५४ ॥ 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तच्वर्तः॥ 

ततो नं तंत ज्ञात्वा विशति तदनंतरम्‌ ॥ ५९९ ॥ 

भँ जितना भैरो हों तितना ओर तित भेकी भक्तिकरके 
निश्षुवैक जार्गतहि पिरे मेको“ निश्वयपवैक निके अरेरीको 
उक्तपीञे परप्रोतीरै ॥ ५९ ॥ 

सवकमाण्यापि सदां वणो मद्रयपाश्रयंः ॥ 

नतप्रसद्‌दवाप्नोतं शाश्वत पदम्व्ययद््‌ ॥ ४५६ । 

भेर्‌ आध्रितननं सप सोकर वेदिक कषैनकोभी स्वौ करसत- 
भया भरे अचुग्रहसे सनातैन नाशरहितं पदको प्रा्तहोतीरे ॥ ५8॥ ~ 

चतस सवकमा मार्यं सन्यस्य मत्परः ॥ 

बु यगडपीन्चत्य मर्चत्तः संतत भवे ॥ ७॥ 

मेरे परायण भयेरहुये चित्तकंरफे सवेकसोको मेरे स्थापितकौ- 
रके याने भरे अपेणकरके ज्ञानयोगकां आश्वयक॑रके निर्तर मेरे 
चित्तको रगयिभये स्थित्रडो ॥ ५७॥ 

भचित्तंः सवेदुंगाणि मत्प॑सादार्तरिष्यसि ॥ 

अथं चेत्तव॑महकारार्घं श्रोष्यसि विनक्ष्थंसि ॥ ५८ 

मेरेमे चित्तख्गायेभये भेर अयुपरहसे स्वैसंषारद॑ःखोको रोगे 
नो केदाचित्‌ तुम अकारे मरा उपदेश नं खंनोगे तोनष्दोऽमे॥«८॥ 
`  यददुकारम्रित्य नं योत्स्य इति म॑न्यसे॥ = ` 
,  पि््येवव्यवसायंस्ते प्रकतिस्ली ह 


= 2 


` नो सर्हैकारकां जाश्रयकरके न युद्करेगा रसे 





















(१८८ ) भगवद्रता । { अध्यायः 


` हम्हा निचयं वथा होया क्योक्तेः तुमको तुम्हार नातिस्वर्भी- 
बही युद्धम ल्गायदेय्ौ ॥ ९९ ॥ 
स्वमतिजन्‌ कतय निबद्धः स्वेनं कधणा| 
कत्तु नच्छसं यन्मादहात्कारष्यस्यवशोपि त त्‌ &° 
हे डतीपुतं! नो युद्धं पदमे करनेकी नं चाति हे सं आपकेक्षषि- 
यस्वभावनन्य आपके कमकरके वेधेभये परवर्भये भी दैरोभे॥६०॥ 
दरः सर्वभूताना हदेशे ऽन तिष्ठति ॥ 
न्रामयन्सवभतान यत्रारूटान मायां ॥ ६१ ॥ 
ह अनं ! धर आपका पायाकरके य॑त्र जो शरीर तिने रहेश्रये 
सवेतोको भमाताभयां सकैभृतेकि हदयसथं स्थितं है ॥ ६१ । 
तमव शरण गच्छ सवेभविनं भारत्‌ ॥ 
ततमरसादात्पसां शांति स्थानं प्रप्स्यसि शौ ्तघ६२ 
₹भ्‌[२१ । सतेभावनाकरके उसी परमात्मकि शरणं दोर उीके 
अनुग्रह्‌ प्रम शति आर सनातनं स्थौनकेो प्र्॑दोवोगे # ६२ । 
३ त ज्ञानमाख्यातं युद्याद््यतरं पयां 
विमूृरयतद्‌शषेणं ययेच्छसि तथां ई ॥ ६३ ॥ 
६ गत्यतभ्‌ गाप्यं ज्ञानं तुमको कहां इर्षको अच्छीत- 
रहे विचांरकं जेस चहो तेस कैरो ॥ ६३ ॥ 
स्वगलयतम्‌ भयः शचरणु मे परमं वचः ॥ 


इष्यसि मे द्टमतिस्ततो वैक््यामि ते" हितम्‌॥९९॥ 
सवेगोप्यनमे भी अतिगोपयं मरा प्रमं वाक्यं पिरे सुनो भरे 


४। 








( १८९) 
म मनश उगौवो भरे भक्त हों भस पननङेवोडे लऽ 


चर 


रग नमन करो ओर देते करनेते मरको ही प्रप्तरोडगे तुमसे सत्थ 


५ क मयेति भूरे प्रो ॥ ६९ ॥ 


< वथम्‌ न्प्रत्य॒ज्यं ममिकैं शरेणं वज्‌ | 
2 ८१ रप न्या मोक्षयिष्यामि भ रचः॥६६॥ 
९ जन । ठन सरति परित्यागि के यनि स्धमीके फल्कों 
रवानि अरति " यत्करोषि यदश्नाति इत्यारभ्य ततछुरष् मदपैणम्‌ 
८3 8 भर सपणकरके सुर्यं मेरे" शरणं प्रप्र हों अथात्‌ 
 स्थनकण्‌ तमुभ्यचयै तिद हिदति मानवः” इत प्रमाणे भेदको 
१० ०॥₹ भरको प्रप्य नाके मेदी आज्ञा करो याने मेय पनन 
1 रव्तहप यदकरो भं तुर्मको इन भीष्पादिकोको युवम 
भारने इत्यादिक स्पेपपोति क्तकः ह भति शोचकरे यहा 
त कम क विहदूषण अथं करते है कि, चातमौस्ययाग आद्र ~ 
(त रयादकमह्प धर्मक त्यागिके मेरे शरण हेड यनि 
मेका ओर भषको एकी जानौ इ एकताज्ञानरूप भक्ति करे 
तम तेचारना चय क्ते, अथम्‌ तो “उत्तमः पुरुषर्तन्यः प्रमात्मे- 
तयद हतः - इत्यादिपिभाणते जीपतरह्की स्वहूयएकता नहीं होसक- 
तीर सुक्तभयेप्रभी “मय साधन्येमृणताः" भौर (भोगमासाम्यञि 
गा तथा (निरंजनः प्रम साभ्यघुपैति इत्यादिक गीतात्रहममू् ओर 
तिपरमाणते भी भोगादिकमें समता होती है एकता नही जहां एकता ॑ 
भी कह तशा अतयौमिभावते अथवा “दाुपणौ" इत्यादिथतप्रमाः 8 
ण सलापनसे करदे दरे भन सेषायां पाठका भक्तिः शब्द्‌ होति ` 
भक्ति यान सम्‌ से भी एकतमं बननेकी नरी इसत जीव्‌ परमाताते ` 
न्य॒रि प्रमातमके स्वाधीन है यह तिद्ध भया तष जो अथं किया कि, 
मेरी ओर आपकी एकताह्प भक्तिको सो यह अरं तो िद्धभया ~ 


उष्टाद्‌०१८. ] सान्वय-अमरततरंगिगी भा० टी०। 


== 
‡~ 











निर 


५ नहीं जव जो धमेको त्यागनेका 1 “धमस 
। भाय तमबामि छु । ्रयन्स्धमों वणः । सव 


{१९० ) मगवद्धीता । [ उध्यायः- 


क 


इत्यादि वावा दिशे तादे इवास्ते सवैधरमोका एडत्याणिके 
निष्काम आर इश्वरएननहप नानिके करना यरी शिदरोतह वहां 
इक अध्यायम्‌ प्रपाणह "(नियं णु मे तत त्य॒गि भरतषत्तष ॥ 
त्यागो हि पुरुषव्या भिषिधः परिकीर्तितः" यहि क्के ^ त्यक्त] 
फर्‌ चैव सं त्यागः स्॒तिको मतः॥ यस्तु कवैफरुत्यागी सत्थगीत्य 
भिधीयते ` इत्यादि ओर भी केह अथवठनेके भयते नकं सिदत 
सुज्ञनन्‌ ऽतनेदीमे घषुद्धिके धपौचरण करगे ॥ ६६ । 
३९ त नातपरकछाय नाऽभक्तायं कदाचन ॥ 
नचाऽयनरूषते वाच्यं नर्चा योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
ह अजेन ! यह मेरा गेष्य उपदेश तुभं जिने तर निय 
सक नं कर्दना तथा कभी भी मेरा ओर भरे जनका भक्त न हो 
उसको न कृटना आर जो ओताउपदे्ठाकी सेवी नकर उषफोभी न 
कना जरं नो मेशे * निकरे उसको तम न कहना ॥ ६७॥ 
२ इद्‌ परम चद अद्क््ष्वाभवस्यति॥ 
स्त साय वर कत्वा मायर्वष्यत्यस्शय 
नो इस परमं गोप्यं शीताश्चा्वशो मेरे भततोमे प्रतिदं केश्णा बह 


न ०9 & =, 


एम सवात भक्ते करके भरेहको परतरोगा इमे सदयनरी ६८ 
। न्‌ चतस्मान्मरष्यषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

` गनततान चम्‌ तस्प्मर्दन्यः प्रयतरो भुवि ॥६९॥ 
^ उस्‌ गताका भक्तं प्रिद्धकरनवर्से अधिक तेशं प्रियका 
=, रक पृथिवीम दस मतेष्येमे कोभ भद है ओं नं उसी 
बराबर ओरं मेरे की परिधं रोर्भा॥ ६९॥ 


` अध्येष्यते च थ दम्‌ धर्यं संवादमावयोः ॥ 
 ज्ञानयेज्ञन्‌ तेनारभिषठ 


~~ 


न 












दक सताद॑ह्प गीताका अध्ययनं करेगा 


र  स्यमितिं मे" मतिः॥ ७०॥ ` | 


देषामे ` मर्निताहं ॥७०॥ ` 
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अष्टाद° १८.] सान्वय-अमृततरंभिणी भा टी०। ( १९१} 


जवाननसूयुश श्रृणुयादपि यो' नरः॥ 

19 इः इुभहिकन्प्रं सथल्टव्यकमणाय्‌ ७१ 
~> 1 (नद३त =. शद्वायुक्त भर्वगथी करेगा सभी सषास रुक्त 
शक पुण्यकृमे करनेवाले ३लद्‌ ९।क। क प्राप्तं हेयगा ॥ ७१ ॥ 

= दतच्त प्‌।य हंयकग्रिण चेतसा ॥ 

<९.न९ महः प्र्णषस्ते ` पर्ननय ॥७२॥ 

कद्‌ (उदक) पथापुन ! इत ज्ञो तमने एकीय 

₹ धननय ! जो सुना हेय तो अक्नौनजन्य 
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न &त८ब्द्‌/ तत्रसादन्पंयाच्युंत॥ 
{0७९५ गतसंदहः करिष्य वचनं तैव ॥ ७३॥ 
ष्यक वचनं सुनके अजन कहतेहे कि, है अच्युत ! तुम्हरे 
नष्टभया जार भने ज्ञान प्रा्तकिवा अष संदेहरहित | 
(थत & आपव वचन जो स्वधवेह्ष युद्धकरनेकी जज्ञा सो 
करोगा ॥ ७३ ॥ १ 
संजय उवाच । | 
दत्य॑हं वासदेवस्य पथस्य च महामनः ॥ 
संवादामेममश्राैमदुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४॥ 
सनयं धृतरष्टसे केह कि, देरनस्‌ । ठे यहं श्रकिष्ण ओर 
महात्मा अ्खेनका तिभ रोमांचकारक संवादं मे ' सुनतीभिया ७४ 
व्यासम्रसादच्छुतंवनिर्तहरह्यमहं परय ॥ भय 
यों ० ई 


2 ना 
2 









(१९२) - भगवद्रीता। [ अष्टादच्छोऽध्यायः १८ 1 


इ रास संस्मृत्य संसृत्य संवादभिममद्ईष 

1  केशवाजनयोः पुण्यं हृष्यामि च सहेशहः ॥ ७६॥ 
ः ` देरानय। इस श्रीकृष्ण मोर अजैनके अदुत पुण्यदाय॑क सेवी 
प दको समिर समिरिके वारर दरपितंहोताहों ॥ ७६ ॥ ॥ 
{` तच संस्मत्य संस्मृत्य रूपमत्यहतं हरेः ॥ 

ख।१ विस्मयो मे मीन्‌ राजस्‌ ष्यामि च॑ पनःपुैः. 


र देरागन्‌।उसं अदत भर्गवानके रूपकोभी श्मिरिदुभिरिके यरे 
ॐ ^ डा विस्मय दता आरं वारर दर्षितं हेतारं ॥ ७७॥ 
थत योगिधरः कृष्णो युत्‌ पथो धनुर । 

सको तत श्रीविनयो भतिं नीतिगतिर्भमं ॥ ७८ ¦ 
तका इति शरीमद्धगवद्रीतास॒पनिषत्युनह्यवियाथां योम 
यं शवेशरीकष्णायनसंवादे मेक्षसेन्यासयोगे 
चं नम्‌ अषदशध्यायः ॥ १८ ॥ | 
(1 देरनन्‌! नहा योधर शीक्रष्ण है ओर नशं जैन ध॑पायी | 
हं तहरी अख संपदा अचरविनय भवख्यैभव ओर अर्व । 
नीति दे यह मेरी निश्चय मत दै ॥ ७८॥ | 
। इति आमखकरसीतारामात्मनपंडितरषुनाथप्रतदेविरयितायां 
 आपद्रगवह्वीताऽमृततरभिण्यामष्टादशाध्यायग्रवाहः ॥१८४ 


स्यविकमाकेस्यसंवदि ॥ मावषातिदख्डुभ्रदिः 
9 ॥ इयतप्णतांयातागीताऽमृततरमिणी ४ 


(1 


स्रम्‌ 
न्‌-^- 
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